| नरसिंहपुराण भापा की भमिका। 
| भगवानके दशो अवतारोंमेंसे दर्सिहावतारके भक्कोंके उप 
रके लिये श्रीव्यासजीने इसनसिंहपराणको रचाहे ओर यों- 
। इसमें उन्होंने सर्ग,प्रतिसर्ग, मन्चन्तर तथा भगवानके सं 
हर कथा और अंनेक भक्कोके चरित्र बेन किसे हैं पर 
वेशेष करके नरसिंह भमगवानके चरित्रोंका अति विस्तार प॒र्वक् 
चणोन है। इसके सिवाय सये तथा सोमवबंशी प्रधान समराहीं 
के चरित्र ऐसे ढंगसे वर्णन किये हूँ कि जिनके पढ़ने सुनने से 
/  किह्दयम एक अति अपव प्रकाश हो कर अवश्यही मक्कि 
मैं होतीहै। भंगवान्‌ अपने भक्तों की रक्षा में केसे:तत्परहे 
र कैसे.सहाय करते हैं यह वात इसके पठन से -व्मच्छी प्र- 
। र दृष्टित होती है नसिंहचोदश आदि ब्रतोंका विधान और 
। जन की युक्लि भी. इसमें वर्णितहे॥ 
वास्तविक इसे पराणके भाषाचुवाद से सर्ब साधारंण और 
बेशेषकर भगवान डरसिंहके भक्ती का बडा उपकारहुआ क्योंकि 
योतो सभी पुराणों में नसिंहाधतार का. थोड़ा बहुत वर्णन-है 
पर इसमें विधिपवेक सब्ंत्तांत वैन कियागयाहै-ओर. भापी 
होजाने से सबलोग पढ़कर उसके आशयको समभेसके हैं ॥ 
” आशाहे कि सर्ब साधारण इसे आदररंपुर्वक महणए करेंगे. 


"  दं७ 'सेनेजंर अवध अंखवांर 
लखनऊ महज्ला हज़रतंगंज / 


के 24 का ५ + ४ 





अथ नरसिहएराण मांषों की... ४ । श्र 
बूमिका॥ हा ०४ 7 ! ह 
७; 


है 





बास्तविक मंगवान्‌ वेदव्यासजीने हापरके अंत पंरा 
को रचंकर देशकां बड़ा उपंकारकिया-इनमें उन्होंने चारो वेदों 
और छहो शाखोका आशय लेकर उपासना,कर्मकाण्ड, मंहि 
ज्ञान, बेराग्यं, नीतिज्योतिष,वेयर्क इत्यांदिए अनेक उपकार | 
ओर आश्चर्य विषयोंको लिंखाहे जिनके देखनेसें हमारे ड़ 
के हंजोंरों बरसों पहिलेके घर्म,कर्म, आचार;5यवह ४ 85 
हँन के ढंग बहुत. अच्छी तरह से माल होते हैं ओए्॑ 
पयक आख्यानोंके पठनमात्रसे मनण्य शुमकर्मो के 
करके उच्च और उत्तम पंदवीको पहुँचसक्षे हैं। 7 
इन पुराणों में अनेक ऋषियों, मुंनियों, भक्तों, महाशजों ६ 
समराहों तथा गुणी ओर निगुंणी,पराक्रंसी औरबीरोंक ऐसे 
नेक इतिहास लिखेंहें जिनके पढनेहीसे भाक्के,अडा ओर संते,.. 
एवम्‌ उत्साहका-अंकुरं मदुंष्यके हृदयमें उत्पन्न होता है.ओरे 
एंकेअति विचित्र आनन्द प्रापें होता है ॥ 8 
इसके सिवाय उन्होंने इममें भगवान्‌ विएंणुके दंशो | 
तारों, अनेक देवी देवतों ओर तीथोकां टत्तांतमी-अतिविस्तार ! 










प्वेकलिखाहे-एत्रम दाज़ेंका विधान, ब्रतोंका माहात्म्य,पुण्ये 
के फूल ओर प्राप्रोंके दए्ड;आायशि्चित्तोकेविधान ओर ब्राह्मण- 
"ऋजिय आदि बंणों ओर गांहस्थ्य आदि आश्रमोंके धर्म कर्म - 
धयक्‌ २ वर्णन किये हैं। निदान सृध्टिसे लेकर प्रलझयतक ओर. .. 
जन्मसे मरण पर्यन्तके सभी ठत्तांत लिखे हैं और मरणके उप- 
रान्त तथा मनुष्य शरीर धारण करनेमें क्या २ दुःख सुख भो- 
गने पढ़तेंहें एंवम्‌ किन उपायोंसे मनुष्य मुक्तिको प्रापहो अचल 
खा भागी होताहै-यह सब अति विरुद्वाप्#+४५ कर 


५] 
हा ते 
के 


' अथनंरसिहपुराण मापा का... ..“# 
४ सूचीपत्र. ॥ ९ ४ 





























क्ए 
५ यर्णन ॥ । अन्तनुका चरित्र ॥, [६-८६ 
२४ उग रचना ॥ - पाण्डबनका चरित्र प्ध--६१ 
३ | सृष्टि रचना प्रशारा भुंगोंल वर्षण ता. <(--€६. 
४| सृष्टि चणेन॥ « भ्रथ चरित्र थेणन ॥ ६६---१०० 
१।. संष्टि बेन ॥ सदृस्ानोक चरित्र थर्णन॥ | १००--१०६ 
६ | पुंधधनि।पासथ्यान ॥ - भ्रोदरिफें प्रभनफा विधान 
०| मा्फडेय मुनि का शणेयल »| य शरीदरिफे मन्दिरमें, सम्मा- 
से झत्य कीं जोतना ॥ , ज्जन तथा लेपन करनेका फल 
८... यमगोता॥ घणन # १०९-+ए 
€| य्रमाष्टफ यर्णन॥ . - इरिंपुजनका फल-बर्णन,॥ ..२१६---१२० 
१० | भआाषडेय चरित्र - लक्षद्वाम विधि॥.... | १४९--१२३ 
(| सा्केदेब घरित्रत॥ .ै :३९ [.. श्रीयिप्युफेत्रपतारोकायणन ॥ | १९३--१९४ 
१२ |. थमीयम संधाद-॥ , : मत्स्य अवतारघरित्र बणेना | १९४--१९७ 
९३.| - अझ॑चारी व परित्रतासंयाद॥ |. कुम्मोंबतार घरिज्र.बर्णन॥ | ११०--९३१- 
९१४| एक द्राझण का इतिहास घाराह्ावतार चरित्रपर्णन ॥ | १३९०--१३३ 
* | बिसने सप्येशक्तिमान जगदी- नरसिंद्ावतारफी फचा और 
अआ्यरफो ध्यान फर देद्र त्याग विष्णुफा 'शतनाम स्वोच्र॥ | ९३३--१३८ 
किया ॥ 8६]: प्रहलाद चरित्र अ्यंन ॥ | १३८--१४३ 
, ९ | व्यासनी फा भ्ुकाचार्य से , || प्रदुलाद चरिषर-घर्णन॥ | १४४--१४८ 
संसारलपीशरतफ़ोघ्णेनकरना ॥ , प्रइलाद चरित्र बेन ॥ | ९४४-+४० 
शिव थ तृपीर फरफे भव प्रदुलादनरसिंद्रचरित्र और 3 
' | तरनेकी क्रिया पर्णत्त ॥ दिरिप्यक णिप. घध पेन॥ | ९४०--१६० 
१० |, अ'्टाचर मंत्र मादात्म्य ॥ वामनावतारचरित्र घर्णेन॥ | १६०--१६४ 
“१८। अख्िनीकुमार उत्पत्ति ॥ परणुरामावतारचरित्रवर्णेना। | ९६४---१६० 
5 १९| ध्ादित्य के अ्रष्टणतत नाम शमावतार की कथा ॥ | १६८--१६८० 
पर श्रीरामचन्द्र भर भरत जी ४ 
. ४० | भपन उत्पत्ति ॥ . का चरित्र॥ . १८०---ैहये 
श्र्‌ वंशमन्षन्तरबबंधानुचरित॥ ॥ ९६३--२०४ 
“ २९| सेोमवंश बर्णन ॥ फ़प्म्ंधाकाण्ड की सम्पुर्ण 
२३| मनन्‍्वन्तरानुपणेन ॥- कया का ब्णन ॥ स्‍३०४--२१० 
२४ | इचुवाकु घरित्र॥ ॥१९| “ुन्द्रकाष्डको सम्पु्णंकथा / 
२४ | - इजुवाकु चरित्र ॥ - | बणन वा २९४--२ए२ 
२६| प्रृय्यवंशोराजाओरकाचरित्रा | युद्ुकाण्ड व.उत्तरकाण्ड को 
- ९० | सेमबंशोराघाओकाचरित्रा! कथा बेन ॥ * 


गरन्‍-सरेर 9. 7 


र्‌ नरखिंहपुराण भाषा का: सूचापत्र । 









हम सर 
. जन्‍म. चरित्र बेन ॥ 






' भगवान की पुंजेन विधि 


वर्णन ॥ ३२६०-२६ 

















४ | भगवाज्ञ के कल्की अवतार भगवाल फे अष्टाच्रीमन्त्र | 
-। धारण फेरनेका कारएं घ चरित्र “का मादात्य्य वन |  (३६६--ू० ! 
. वगुण दोष बर्णेन॥ ' नारायण फे भजन का मान 
भर | - चुक्रकत भगवाज्ञ को स्तुति [ *  च्ात्म्य घ्णन # *. शए९--२६० 
' | घबिस प्रकए गुक्तने नेत्र॒ला- जिण्ण के गुहासेत्र व नामों ४ 
“| भपाया.॥ है ॥ - फ्राधणेन॥  * [२६०--२६२ ५ 
9६ तोयीके नये व प्रादीननामों |. है 
9० का बजुने ॥ ' '. *- ८२-२६ 


मभानसी तीत्पे वं'अगर्य - 

- बलदान विधि वर्ेन ॥ ' -(२६६--२६८ 

$ «' । अृसिचपुराणके अषण करने नई 
३-५ “ | व पढ़ने व अन्यके सुनोनेका | 








“ अन्यासाश्मम धर्म बेजैन ॥ 
| धोगशास्त्र सारांश बंणेन | 






है 2 (३६६०-३० १ 











नेरासहप्राण भाषण ॥ 
पहिला अध्याय ॥ 

बलो० लक्ष्मीनसिंहोकुरुतेप्रणम्य॒भाषान्तरंबिप्रमहेशंद्तः ॥ 

श्रीमेन्नेंसिहोपपुराणकस्पभीत्येसतामस्पधियास्मनोज्ञत्‌व 
चोषै० मरेसिहंसरारी जगदघहारी चरणकमल्ञं शिरमाई॥ 
नरंसिंहपुराणा सहितप्रमाणा भाषान्तर 34 पे 
मैंकरंतयथामति करिवुंधगणनाति करहिंकंप। ] 
नहिंजानतसंस्कृतजों जनतिर्नाहितरंचंतंनस्पावखांनी २ 

दो यहिं नरसिंह रा आंश्सठि हैं अध्याय ॥ 

“5 “संकल्नत्यासबर्णितसुवध देखहिंअतिहरंघाय ६ 
:/४ तह प्रथंमअंध्यायं महँ संबपुराण प्रस्ताव:॥ 

“/£ - बंहुरिं सृष्टिकह सूततजु करिके बहुत बंनाव ७ ४: 
“श्रीनारॉयए नंरोमें उत्तमंनर देंवीवव सरस्वती के नमस्कार . 
करेंके फिर जय॑उच्चारंण करंनाचाहिये तपायेहुयें सुवर्णके समान 

- च्मकतेहुर्य केशेकिं मध्यमें भंज्व॑लित अग्निर्केतुल्थ 5 भेन्नवांले 
वे बंजसेभी अधिक नखोंसे स्पशे करनेहारे दिंव्य॑सिह तुम्हारे 

 नुमेस्कारहे 4 क्षेत्ररूपी हिरंण्यकेशिप देत्य॑ की धोती के रुधिर - 

रूप कीचड़ के लंगजानेस लाल -नेसिहँजीकेहलरूप नखों: के 
अंग्रंभोग आपलोगोर्की रक्षेकरे २॒वेंद के पारगीरमी त्रिंकाल- 









... नरसिंहपुराण भाषा । | 
दर्शी महात्मा हिमवान्‌ पव्वेतपरकेवासी व नेमिषारण्यके रहने 
वाले मनिल्नोग ३ और जो अव्वुदनाम बनके निवासी पष्करा- 
र्यबासी महेन्द्रपण्वेतके रहनेवाले व बिन्ध्याचलपरकीनिवासी 
४ धम्सीरण्यके रहनेवाले दृए्डकारण्यके वसनेवाले औरपव्वेत 
पएरकेदासी व कुरुक्षेत्रके निवासी ५ कोमारपव्व॑तपरके निवासी 
बं पस्पासरके तीरके रहनेहारे ये व ओर भी बड़ेशुद्ध मनिलोग 
अपने २ शिष्योंसहित ६ मांधमासमें प्रयागज़ी में स्‍्नानकरने 
केलियेआयये वहां स्नानकंर व मन्त्रजपादिकर ७ माधवदेवके 
समरकारकर व पितरोंका तर्प्पशकर उस पृष्यतीर्त्थके निवासी 
भरद्गाजजीकोदेख ८ उन्तकी पूजा विधिपृव्यककर व उनसे आप 
सब पजितहो कुशासनादि आसनोपर ९ भरह्यजजी की आ- 
ज्ञासेबेठ कृष्णचन्द्रके विषयकी बहुतसी कथा आपसमें कहने - 
लगे १.० जब वे महात्मालोग कथा. कहकहाच॒के तो वहां. महा- 
तेजस्वी सूतजी कहींसे आगये ११ ये व्यासंजीके शिष्य सब 
पुराणेंके जाननेवालेथे इनका लोमहषण नामहे वे आय सब 
प्ुनियोंके यथायोग्य प्रणामकर व उनसबोंसे आपभी पुजितहो 
१४ भरह्यजजीकी आज्ञांसे बेंठगये तब व्यासर्जाके शिष्य उन 
लोमहर्षणजीसे सबमुनियोंके आगे बेठेहुये भरह्मजर्जीने पँछा 
१३ किह्टेसूत शोनकके महायह॑ंमें पृव्वसमय इनमुनियोंसहिंत 
हमने बाराहसंहिता तुमसे सुंनीथी,१४.अब्, इससमंय तुमसे . 
नारसिंहपुराणसंहिता सुन्नाचाहते हैं वे येंसबमुनिलोग भी सुनने: 
हींकी इच्छासे यहां बेठेह १४ हमने यह -अश्न:इन 
सब महात्मा मंहातेजरवी बहुतंकुद्द ले मुनियोंके-आग्रे 
करतेहे ३६ यह संसार -कुहांसे:उत्पन्नहीताहे-क:इसकी पालना 
कॉन करता व-यह/च्राचर ज़गत:अन्त्म लीत4किसमे; हो ताहे 
. 90७ परंचीका भ्रमाएःकितनाहे। व नूर्सिह अस्त 
होते है महांभाग यह संब्रहमसे चर्णनकरों/ ८ सृष्टिकी 











नरसिंहपुराण भाषा। ३ 
कैंसेहोती व अन्तभी कैंसेहोता युगोंकी गणना केसे होतीहें व 
| चंतुश्युगी किसिकहलेंह १६ इन सबयुग;र्मे विशेषता कौनसी है 
व कलियगमें और युगोंकी अपेक्षा कोन विशेषताहै मन्तष्यों को 
कोड ओर लोग नरसिंह भगवानकी आराधना कैसे करतेहें र्‌० 
तीर्थ कौन २ बहुत पृण्यदायकर्हें व पव्वत कोन २ पृण्यरूप हैं 
व मठ॒प्योंके पापहरनेवाली नदियां कौन २ बहुत पृण्यवाली हैं 
२१ देवादिकोंकी सृष्टि केसेहेतीहै व मन्वन्तरों की कैसे गेसेही 
प्रथम व्रिद्यांधरांदिकों की सृष्टि केसेहुई २२ अश्वमेधादि बेर 
यज्ञकरनेंवाले कोन २-राजाहुये व कोन श्परमंगंतिको पहुँचे हे 
महाभाग यहसव यथाक्रम हमसे कहिये २३ इतनासन सुतंजी 
बोले कि हेतपसवीलोगो ्रीव्यांसजीके प्रसादसे हम सब पुराण 
जानतेंहें अब उन्हींके प्रणामर्कर नंरसिंहपुराण आपलोगों से 
, कंँहतेहे.२४ पंराशरमुंनिंके पुत्र परमपुरुष जगत्‌ व देवताओंके 
' उत्पन्न करेनेके स्थान- सर्च बर्डामति देनेवाले वेद व 
देढांगोसे जाननेकेयोग्य निरन्तर शांतचित्त विषयवासना को 
निदंचंकियेहये शुद्धतेजसे प्रकाशित सवपापरहित श्रीविदेव्यास * 
जीके संबधकारसे हम नमस्कार करतेंहें २५ व जिनके असांद्से 
इसवासुदेवजीकीकथाको हमकहेंगें उनअमिततेजस्थी भगवान्‌ 
व्यांसजीके नमस्कार करतेहें २६ हें भरहाजजी जो प्रश्न आ 
पने बहुत निण॑यकरके कियाहे वह बड़ाभारी है बिना श्रींविष्णु 
ः - भगवानके पभसांदस कोईभी इंसकां उत्तरं नहीं देसक्का २७ त- 
थापि नृसिहजीहीके प्रसाद इससमंय महापुण्यंदायक पुराएं 
कहेंगे मरंहाजजी हमसे अवरकरों शटव. है संबंपुनिलोगों आंप 
लोगभी अपने र॑ शिष्प्रोंके साथ बेठेहयेनसिंहपुराण सनों हम 
जेसाकातिसा वो नोरायएंही सें । 


« .करतेह ३०व इंसीप्रकार अन्त यह.संब जगत पंकाशरूपी 
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“श्रीहरिमें लीनहोजाताहे अब जिसंप्रकार श्रीनार॒यए भगवान्‌ 

. इसे उत्पन्न करतेंहें हम: कहतेहे:सुनिये:३१-है मुनिराज़ सब. 
: घुराणोंका यह:साधारुण लक्षणहै जोकि इसआेवाले.इत्नी में 

- लिखाहे उसे: प्रथम-सुनकर इंदय-में- करलीजिये-फिंरः के 
“ सुनिये-३२ सब्य प्रतिसस्म वंश मन्वन्तरं व वेशोलु « 

- .पुराणोंके पांच लक्षणहें अर्थात्‌ जिंसमें स॒ष्ठि सृष्ठिके नाना प्र... 
कारके भेद वंश मन्वन्तरोंकी-कथा व सय्य- चन्द्रवंशीः राजाओं: 
व सब अवतारोंकी कथाहोःउंसे पुंराण-कहते: हैं. ३४:इंसंलिये .. 
 अ्थम-भहत्तत्वांदि-आदि सुष्टिका- वणन-फिर अनुसग्ग इन्छ्षिय. 
सहित देवविराटकी उत्पत्ति फिर वशोका. वतन फिर मन्चन्तरों 
: की कथा तदूलन्तर सय्ब चन्द्र वईयादि राजा:आदिकों:की:वं. 
खबतारोंकी कथा कहते हैं ३४ हे ब्राह्मण प्रथम महद्रांदि आदिं: 
सृष्टि. कहतेहें उसीसे-लेकर-देंव॑ताओं- रा जाओ कि चच. 
रितहोतेह ३५: सुष्टिके प्रथम-व प्रलयके पौबे कुडभी नहींरहता 

केवल अपने एकान्तस्थलमें सनातन परज़ह्म परमात्मा रहता... 
है.३६ वह. ब्रह्म कहाताहै व कही रहता, दूसरा.कोई-नहीं के 

ले भकाशमात्र रहता व सबके प्रकाश दो 
' बह लित्यहैः निरंजन कुछ करता घरता नहीं: शान्तरूप-रजोगुएं 
सत्वगुण तमोशुणसे रहित रहता वःनित्य निम्मेल-शुरूहे ३७ 
फिर वह बह्म आनन्द्सागर स्वच्छसब्वेज्ञ ज्ञानहूपी अंजनाश.. 
रहितहै-व जिनको मुक्लिंकी इच्छा होतीखे-उसीकि पानेकी इच्चों . 
करते हैं ३८ फिर-वह:अविनाशी. अच्यंत.संबको पवि 
वाला वही स्वच्छ ब्रह्म जो कि.संब ज्ञानियोंका: ५५५७. संष्ठि 








; उससे मंहत्त्वकी उत्पत्ति होती वह मं महत्त्व. 
» साचिक राजस,व तामंसके मेदसे:तीन प्रंकारेंका होंता हे १928... 
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. फिर उसी:महत्तत्वसे तामस वेकारिक-तैज़स व मतादिके मेह 
से तीन प्रकारका-अहंकार-उतपन्न होताहे ७१ बह अहंकार जैसे: ' 
प्रक्ृतिसे महत्तत्त:आच्क्रादित रहंताहे वेसे-महत्तंवसे आउ्द्वा- 
दितहोताह इससे ५:छमत्री अप तेज वायु: आकाश पंचमहाभतः 
, बगन्ध-रस,रूप स्पर्श-व शब्द तेन्माज्न उत्पन्नहोत्तेहें४२: उत्तम; . 
शब्द तन्माज़से आकाश उत्पन्न होता इसीसे आक़ाशका शुण 
शब्द है वहः शुब्दसात्र:आकाश:भतादिकों को: प्रथमःआह्छा- 
दि्तिकरताहे ४३ उससे: बलवान वायु उत्पन्नहोता|उसका सुपशें; 
'गुणहे यह शब्द-तन्मात्र आकाशका गुण स्पर्शको आउ्क्ादित 
: करता हैः ४४ फिर-वा 23 अपने-विकारसे-रूपतन्मात्रको उत्पन्न 
करता उससे तेज होताहे इसीसे तेज़का गण:रूप है:४५5ज्ेब; 
स्पर्शमात्र-वायुनें रूपःतन्मान्नको उत्पन्न किया,तोःउससे: 
उत्पन्न होते जिनका गुण रसहे४६ फ़िर रूप तत्मात्र रसमात्रः 
'  जलोंको आच्छादितकरलेतांहि तो रूपतन्मात्रःशन्म्रको उत्पन्न) 
करताहे उस गन्घसे यह-एथ्वी उत्पन्न-होती: इसमें सब मर्तोंसि 
अधिक गुण हैं:क्योंकि इसमें शब्द-स्पृर्श रूपरंस वःग़न्ध-सव 
इक्डरह हैंइस एथ्वीका गंणगन्घ है ७७।४८ इन सबसें: 
२ सात्रा रहतीहें;इससे- शब्द्रादि, आकाशादिके तन्मात्र 
कहाते है:तत्मान्रअ्विशोष: कहाति: व. आकाशांदि विशेष-७९. 
'ब्यह भृततन्मात्न सृष्टि तामस/अहंकारसे होती है सो देशरंदाज 
» “हमनेःतुमसे प्रिस्तार: पृठतेक चर्णन्र:कियी ५० है. भरत्यज़ इस 
'.. शीतिसे:तामससे तो पंचमहाभतोंकीसणिहुई ओर इन्हरियां सब्र). 
: तेजसकहातीहें व उनमें दश-वैकारिफ द्रेवगंण-रहतेहें-वग्या- 
रहवांउन्तमें. मन रहताहे ५३। :२ उनत;दश हन्द्रियों में पांच: तो: 
' झोनेन्द्रियह व पांच-कम्सेन्द्रियः उन्र:सब॒को व उनके: करम्स को: - 
: भीकहतेहे सुतिये:४३ कान:सेत्र/जिंदा'लासिकाज बुद्धिःइत 
. पांच॑से सुनने देखने रुवाद:जानने-सँघने-वः सम भनेका ज्ञान - 
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होताहे इंससे ये पांच ज्ञानेन्द्रिय कहातीहें ५४ पायु उपस्थे हस्त 
पाद वे बाणी पुरीषोत्सग्गे करने भोग करने वरसत्र करने काम 
करंने चलं॑नें व-बोलनेंसे ये पांच कर्म्मेद्रिय फेहाती-हैं ५४ आ- 
काश बायुं तेज जल व एथ्वी' यें पांचो शब्द स्पश रूप रस वे 
मन्धसे क्रेमपरव्वक युक्क रहते हैं ५६ इन सबोमे नाना प्रकीरेके 
बीस्ये हैं इससे इन सबॉनें प्रथम अलग ए फिर एकत्र होकरभी 
. शृष्टिको उत्पन्ने-करना चाहा परन्तु कुंढ्रभी न॑ करेंसेके ५७ तब 
संबं आपसमें मिलकर एकेही-संग बलकर यहांतक कि सबके - 
सब एकमें मिलकर ४८ व पुरुंषंभी जब आय उसमें टिकी फिर: 
भ्रेकृतिनें भी अपन अंनुधह किया तो महत्तंत्वांदिकीने सबके 
संग अण्डको उत्पन्न किया १५६ वह अण्ड क्रम २ से बंढंकर जले 
के बंबलेंके-समान हुआ फिर बंढ़तें २ बहुंत बढ़ाहों उसी जंलें 
'में पड़ारंहां ६० बह प्राकृती विष्णुका उत्तम रेंथान हुआ उसमें 
. फिर-वह संब्बेप्रेरक संबका स्वामी परमेंरेवेर संबं ९ करेगें में 
समंत्थ श्रीविष्णुं भगवान अंग्रकर्ट रुप होकरेंद 4 जो कि ब्रह- 
स्वरूपी आंपहे जब पेठा तो वह अण्ड फटी उसके गंभके जले 
से संब समुद्र होगयें ६२ वे उसी अंण्डमेसें पंव्वेत हीपं संमुंद्रे 
प्रकोश व सब देवता असुर मनुष्यादि उत्पन्न होगेये ६४ व श्री : 
विष्णु मंगंवांनूका एक रजोगणी स्वरुप ब्रह्माके नाम॑से प्रसिंद. 
होकर जंगतकी: सेष्टि करनेमे उ्यत हुआ ६४वें जो ई सृष्टि 
फिर उन विष्णुरूपी ब्रह्माजी ने की उसकी: रंक्षी अ्रीमिंगवान: 
विंष्णुजी नुसिंहादिरुपधारंए करके करनेलगें ये पंरुमेंइरवर विष्णु 
' केरुपप्रत्येक कल्पके 83//02:83 फिर अन्तेमे:वंही 
रण ८एं रुंद्रका रूपधर संहार करते हैं.६५ वें:परमेंर॑वर पुंसए पु 
 बिष्ण ब्रह्मांके रूपसे-सृ्टि करते वे पालेनेकी इंच्छा 
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दूसरा अध्याय ॥ 
दो» कहंवह्धितीयाध्यायमहँसप्टिप्रलयसबविधान ॥ 
-... ज्यहिषण्थहुसवर्संतजीम॒निसोंसद्दितवखात़ १ 
सुत्तजी फिर भरह्मजादि मुनियोंसे बोले कि नरसिंहजी प्र 
हाहोकर जिसप्रकार ज़गत की.सृष्टिकरनेमें प्रदत्त होतेहें वह 
तुम से कहते हैं मरह्ाज सुनो १ है विहन यद्यपि-तारायण म- 
गवान्‌ ब्रह्मालोक पितामहके नामसे प्रसिड॒होकर उत्पन्न कहे 
जातेहँ पर वास्तव वे नित्यहें यहं उत्पन्न होना: केवल कथन 
* मात्रहे :२:पर:जैसा केसा उत्पंन्नहोनाहो जब ब्रह्मा उत्पन्नहोंते 
तो/उनकी आयुष उनके.वर्षोके प्रमाणसे सोवपकी होतीहे वह 
आयुष्काल बीत॒ते २ परिणामको प्रोप्तहोती है.३ अब अन्य 
चर वा अचर एश्व्ी पव्वत समुद्र रक्षादिकोंकी आयुवतातेहें 
सुनिये ७ उनमें प्रथम मनुष्योंके कालकी संख्या तुम से कहते 
हैं अतांरह सनिमेषकी एककाष्ठाहोतीहे ४ व तीसकाछाकी एक: 
कला तीसकलाका एक मुह््ते व तीसमुहूतोका मेतुष्योंका एक 
रात्रिदिन होता है व तीसरात्रिदितका. एकमासहोता हैं और 
' एकमासमें दो पक्षहोतलेहे६ छमासोंका एकअयनहोता-व उत्त 
रायण ब-दक्षिणायनके भेदसे दो होतेहे दक्षिणायन देवताओं 
की रत्रिहे व॑-उत्तरायणादिन कंहाताहै ७ ८: दो. 
मनुष्योकावर्ष होताहै;व मनुष्योंके एकम[समें।पितरोंका रात्रि 
दिन-होतांहै%:व वस्वादिकों के:राजिदिनंमे मंतुष्योंकी एकंवर्ष 
है-देवुताओं, के. ३२९०४: चर्ष में: सत्यूयुगादि संब्ब: युग 
: उन्नत 202/208 रोयगोकेःजाननेकीरीतिं हमसेसुनो.देव॑ता- 
' ऋफे4२५४६४०कोचारसेगुणाकरनेसे सत्यंयुग:तीनसेगुणनेसे 
+4:५५५.३ दोसेगणनेंसेद्रापर व एकसे गुणनेसे कलियुग होताहे; $: 
००३०० राको आगेके चुद्धिमानोंते: हे 
युगोकी संस्यांके अनुसार संध्याहोती: 
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है१ एवसंध्यांशभी उतनाही उतनहितांहै जितनी एसन्ध्याहोती '; 
हेइससन्ध्या वरसन्ध्यांशकैबीचर्म जितना कालंहोताहे१ श्उसी | 


को सत्ययुग नेता दापरादिकाल कहंतेह5नंका्म सत्य त्रेता 
: झांपर वरकेलिंयुंग यहहे३४जंबं.येचारोयुगहजारबार बीततेहें 
तो ब्ह्मॉजीक सकदिन होतहि व हे ब्रह्मन्‌बल्लाजीके गकंदिने 
“में चोद मंन्व॒न्तर बीततें हैं ३४ अब-कॉलका किय्राहुआं मं 
'इवेन्तेरोंका प्रमोण हमेसे सुनो पंत्येक मन्वन्तरमें संपत्ति इन्द्र 


मूने भनुंकें पुत्र:१६ ये सब एंकेही समय में उत्पन्न कियेंजोते व 


एंकेह्दी समय नष्ट कियेजात) है इंकेह््तरं चोयेंगीका एक मे 
च्न्तर होताहे १७यही समय उसके मंनु वें इंन्द्रादिंकी का होंता 
है यह स्पष्ठतापृव्व॑कःथोहि कि देंवताओंके:बारहहंजार वर्षों पें 
संत्यंगरंग त्रेता दापर कलियुग चौरोयुंग-बीतजाते हैं. १८उनमें 
देवताओं के चारंहजार पंप अत्थोत संनुष्यों के $७२८८४५० 
'वैरषोकी सेंल्ययुग होताहै व 20654 के तीमेहजारंबर्ष अत्यौत्त्‌ 
: झूलुष्योंकि-पे ९ए६०७७ जंतांयुंग होता हैः १९ बृदेव॑ 
तांओंके की संहरवंष अंत्योतिमानुषोः के ८६७०० 5 बर्षोकी 
हॉपरयुग होताहे इसी मंकार देवताओंके एकेसहंस अत्थोत्‌ 





मंनुष्योके ४६९००० बंषेको कलियुग होतों है २०:बललों युंग 


देवतांओके जितने हंजाएं: उतनेद्दी सोच्ों की 


'संन्ध्यांयगके आदिम, हीती हैं व उंतनाही संन्ध्याश युंगफे अंत हे 


मैं को २१.जैसे कि देवतानकि चरहजार वर्णीका संत्ययगग 










0४3५ रे सत््या्च के काश ल हल 
4. को चहंयुग क्रेता है।२३ वें सेत्ये प्र 
! असिदरहतीहि इन्ही संत्यादिवांरों युंगांकी एंकेचो+ 


बे और मिले होते हर ऐसी तेल ६ “वे 
आपस 2०४७ वेष कलियेंगमे २४४ वंषे मिले/हो तह 2७ | 


नरसिह्एराण भाषा 6 (९! 
कहानी है जब हजार चौथुगी बीत जाती हैं तो बंज्ा का 
होताहे २० पत्येकमन्वन्तर में मत॒ण्योके वर्षोक्ते अ- 
०६७२०००० तीश किरोड सलसठलांख वीशहज़ार 
होते हैं व इन्हीं तीशक्ियेड़ आदिके चोदह गुने अत्थीत्‌ 
८०००० चार.अंब्बे. उन्तीश किरोड चालीस'खाख़ 
र मनुष्योंके वर्षोका बझाजीका:घरफेदिन होताहे ए५ 
कि पढे ब्रह्माजीका नेमित्तिक प्रलय होताहे इसमें 
की अपनेसे करके हरि-सग्रवान सो.रहते है २६ फिर 
बीतजातीहि व ब्रह्माजी. जागते.हैं, तो देवता पिछ ग- 
वेबाघर राक्षस यक्ष देत्य-गुह्मक मंनुष्पादिकोंकी सृष्टि , 
तह २७ गेसेही फिर दिनके,अन्तरस सोरहते देसप्रकार जब 
ब्रह्माजी सोवर्ष जीतेंहेँ उसमें प्रत्येक दिनमें प्ठि करते व रात्रि 
'यें लोतेहें २८ ब्रह्माकी आयुष्के पीजे महाप्रलूय होताहे इसको 
:  ब्रह्मकदप.कहते हैं. इसीमें सत्स्थजी का अवतार हुआ थां २९ 

' 'इंस फंल्पक्ने-पीढे वाराहुकरप हुआ जिसमें श्रीविष्णु मगवान्े्‌ 
. ने अपने मनसे वाराह्यवतार धारणकिया३० यह अवतारेंरसा- 
तंखसे एथ्वी लेआनेके लिये हुआ इसमें देवता-#€पियेनि बडी 
'स्तुतिकीः ३१ इसमें भी-सछि करकेराय विष्णुंरूंपी ब्रह्माजी के 
' 'अखसके पीछे सर्व जर्गतको अपते;उद्रके.भीवरकर नारायण 
'मगवान्‌ जलेमें शेष॑र्जीके कुपर शवनकर् रहते हैं. ३२.॥ 
इतिश्रीनरालिंहपुराणेसगीरचुनायांदितीसीईपयामः: २ 
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पुनितंतीय ् 
० कीनपृतमुनिरसोबरह॒तविरधिसो सहितंविधान १.2. 
“म्रसतजीबील कि हैं:महां भाग ईसम्हा्लयक्ि जले शेज़ः 
/नॉगक्रेऊंपर सोतेहुये औनरॉयए मगवान की. नामी से कमल 
- जॉर्माउससें वेर्दवेदार्मीके पीशगाती/अह्लाजी उत्पचहुये १. हे 








से उन्होंनेकहा कि हे 


रायणप्रभ अन्तर्दान होगये २ अच्छा: हम सष्टि करेंगे यह कह. 


बह्माजी उन्हीं विष्णएमगवान्‌ की चिन्तंना करतेलगे परन्तु उ- 


नहेँ जगतके उत्पन्नकरनेका कुठ बीज न॑ मिला कि उंससे सृष्टि 


'कंरते.३ तब इसबातपर ब्रह्मार्जीके बड़ाक्ोध उत्पत्नहुआ उस 


' क्रोधसे उत्पन्न होकर-उनंकी गोदमें झाकर एकबालक बैठंगया. 


.9 ब॑ रोदनं:करनेलगा ब्रह्मांजीने रोक्ाभी पर उसने नहींमाना 
कहा कि मेरानामक्याहै-तो अ्ह्माजीने कहा तुम्हारा रुद्रनामहै 
प परतुम सष्टिकरो त्रह्माजीकें ऐसाकहलेपर उन्होंने संष्टिकरना 
: "चाहा पर कर.न सके उसी जंलग्रे स्नानकर तपंकरनेलगे ६ जबे 


'अऊद्द उसजलमें पेठगये तब :बह्याजीने अंपने दहिनेहाथके औँ- - 


गढेसे एकओर पुरुष उर्व्पन्नकिया:७ उसपुरुंषका दक्षता मंघराया 
फिर-बायहाथके अँगठेसे उनकी ख्रीको उत्पन्नकिया दुक्षेत्रेडस 

स्री में स्वायम्मुय मनुको, उत्पन्न. कियों ४ उन रंवांसम्भुवज़ी से 
ह हुई इसभकार सृष्टिकीइच्छा कियेहये त्ह्माजीसे सृष्टि 


होती हे तुम्से.हमने-कही झब ओर क्या सुनाचाहतेहो ५ 


यूहसुनकर मरहजमुंनिने पूँदा किहे लोम॑हंपेण तुमने यह सृष्टि 


'हमंसेसंक्षेपरीतिसे कही अंबविस्तारं पव्व॑क वर्ण नकंसे १ री ह 


बोले कि इसप्रकोर:जब ब्ह्माजी' कंत्पक्रेपीजे सोर्करंउटे 
बड़े बलवान ब्ह्माजीने सबल्लोक़ शन्य्रदेखा:१ $ ग्रेत्नहाजी ना- 


श॒यण मगवानकीही मत्तिहेंइससे, अचिस्त्य व सैबंसे प्रथमहेँ 
न॑ इनका आदिहे न अन्तहैः१ ९ क्योंकि नारायण भगवान्‌ के , 


. * विषयमें यह श्लोकपंदाजाताहे जिनक़ीमूततिअह्मार्जहिं व आप 


.- ब्रंह्नहें इसजगत के उत्पन्नहोंने व: नाशके कारणएहें, 49 जलोंको. 
.. नार कहतेह बे:नरके पुत्रोंकी ज़लःकहतेहें कज़ल परंबैसमयमें: 


* उनका (अंयन) संथानथाः इससे ने तरागग दाह १९ जब 





हि हे ब्रह्मजीने:फ्रवेसमग्रके अचंसार सूष्टिकरेनेकी 


इच्कॉक्ी तोअ - 


- नरसिंहपुराण भांपा। ह हि १. 
- कस्मात्‌ उनके शरीरसे तम उत्पन्नहुआ-१५ उसंतमके पाँच 
नामहें तम मोह महामोंह तामिंत्रअन्धतामिख ग्रेपाँच अविद्या 
की गठें हैं बस उन्हीं 'त्रह्मार्जासे इसअधिया की उत्पत्तिहुई 
१३६ इन्हीं अविद्यारूप पाँचों तमोंसे यह साँछि सवओरंसे आ- 
च्छादित रहतीहै:सृष्टि जाननेवालें परिडितोंने, इन्हींकी सुख्य 
सृष्टि कहाहै१७ जिससे कि दूसंरीबार ध्यानेकरनेसे येप्रांच अं- 
कारके अन्धकार उत्पन्नहुयेथे इसीसे इनको तिथ्थेक्सो तकह- 
तेहँ व इनसे जो सृष्टि होती वह-तिय्यग्योनि कहाती है १८ 
येसव पशुगण व कुमाग्गंगामी लोग इसीतिय्येग्योनिमें हैं इस 
सृष्टिकोमी असाधकमान चारमुखवाले ब्ह्माजीने १ ६ ऊध्वेखी- 
तनाम तीसरी सृष्टि बनाई उससे प्रसन्‍नहोकर उन्होंने अन्य 
सृष्टिके रचनेकी इच्छांकी २० इच्छाकरतेही उनकी सृष्टिकी 
बड़ी टडिहुई उस सष्टिका अव्ंवोक्लोत नामहुआ मनुष्य सब 
. प्रकारके इसी रद हैं ये सब सब कारय्योंके साधक हैं २१ 
. इनमें नवप्रकारःहं-व-संब-मलुष्य तमोगुण और रजोगृण को 
धारणकरतेहे इसीसे. ये कम्मैकरने में दुःखभी पातेरहतेह पर 
फिर २वैसेहीं कम्म किग्राकरते हैं. २२ है मतिसत्तम यह बहुत 
: अ्रकारंकी सृष्टि तुमसे हमनेकंह्ीपहिली तो महत्तत्वादिकोंकी 
संशिहि-दूसरी उनके गुऐोकी २३.तींसेरी उनके विकारोंकी जो 
कि इंन्द्रियोंकी सृष्टि कहाताहि श्र चोथी स्थावरोंकी सृष्टिहे यह 
- . मुख्यंसाशिकहातीहैर४वजो तिस्यंक्तोतकहांतीहे वह-तिय्य- 
ग्योनि पंशुओंकी पैण्िहेः्यह पांचंईसाधिहर इसकेपीछे ऊ्वे- 
'खोतस्सृष्टि,जीं देवसष्टि कहातीहै यह छर्ठहि.२५ इसकेपीदे 
-' आअव्वोक्खोत्समनुष्योंकी र्पृष्टिहुद यह सातईहे आठ अलुगरहे 
- सृष्टि'जो'सालिकीसष्टिकहातीद२६ नव रुहसृष्टि इस नव... 
.. अ्कारकी सूष्टिम पांच तो/बेकंत कहांती हैं जो मंहद्रांदिकों के 
* विकारोंसे होंताहें वें तीन-भाछतहेंजोम्रकतिसे उत्पन्नहीीहें- 


बर | तरसिंहपुराण साथा। - 
 ब्र एक जानो.सबसे प्रथम परमेश्वर की इच्छाहेहीहे २७ येही 
प्राइंत.ब वेकेत, दोनों प्रकारकी सृष्टियां जगत्‌का सलकारण 
' हैंजो सब ब्ह्मार्जीके सष्टिकरने के समय उत्पन्नहुई जिनका 
वर्णन हमने:आपसेकिया २८ इनसब प्रत्येक विकारोंकी स्॒ठि 
वह अनन्त मगवात्र.परसपरेंश नारायण अपनी. मायामेंस्थित - 
: होकर करंताहे जबकि वह अपनी इच्छासे प्रेरितहोताहै व उस- 
में. सम्प विद्या विद्यमान हैं.ए५ ॥ : | 
इतिश्रीनरसिंहपुराणेसृएरिच्रनाप्रकारोनामद्ृतीयोउध्याये: ३॥ , 
थाअध्यय॥ बा 
दो5- चोथे महूँ प्रंनि सृष्टिकर वर्णन कीन्हों/सुत ॥ 
जा सुत्रि.नरः होत॑ है सृष्टि ज्ञान मजबूत १ 
अरह्ाजजीने पैड कि आपने कहा. कि अग्रेकट ज़न्म बोलें 
- ब्रह्माजीसे लत प्रकारकी सशिहंई सो. वह केसे बढ़ी ग्रह.हमसे 
कहिये १ सतजी बोले के प्रथम ब्रह्माजीने मरीच्यादि मुनियों . 
की सृष्ठिक्ी उनके मांस ग्रेहें मरीचिं- अन्नि अंगिरा पुलह कंतुर _ 
पएलस्त्य प्रचेता सुगु नौरदव बसिष्ठ ३ फ़िर सनकादिकों- की 
सुष्टिहुई ये'छ्ोग निदुसमाण्ग में युक्नहयये व-मरीच्यादि पठ्त 
* झा आंरुढ़हुये उन लोगीके विवाह व पृत्रादिभी, हुये पर 
बारदजी मुक्किमाग्गके अधिकारीहुये ७ ओर जो दुक्षप्रजापति 
ब्रह्माजीके अंगसे.उत्पन्नहुये उनंकी कन्याओंकी :सनन्‍्तानसे सब 
_ जगतुूभरंगधा५ देवता. दानव गन्धव्वे सप्पी पशुपक्ष्यादि सब. , 
यें परम धार्म्मिक दंक्षेज़ी की कन्पाओंसेही-उत्पन्नहुमे ६ चार - 
प्रकोरके चर अचर प्राणी उन्हीं दक्षजीकी 5 2 उत्पन्न हुये 
 वसबःठडिको पहुँचे ७ थे भरीचिसे लेकेर वसिष्ठ पथ्यन्त सब 
. ऋषिलोग जोकि ब्रेद्याजीके मानसी पुत्रये सुबक्षेस ब' अनुसंर 
' ' के करनेवाले हैये:८ पृष्ठिम सब श्राणियोंको:व॑ बुंडि इच्चियोंकी 
-  वेही मंहांसा ऑीनारायणजी उत्पन्न करते हैं फिर बेही:ब्ह्मा-वे. 
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ऋषियोंकी प्ि घारणकर सब पाणियोंकी उत्पन्न करते हैं ६॥ 
इतिशभीनरखसिहपुराणचतुत्षों नरात ऋितत्थाउप्यायः 8॥ ० से 
पाचवा अध्याय॥ . | ४० 
दो० पँच्ये महँ पनिगुलि कही सष्टिअनेक प्रकार । 
- जोमहँ कश्यप युवतिकी:सन्ततिकर विस्तार १ 
भरद्मजमुनिने फिर पईन किय़ा- कि हे संतेंजी अंब प्रथसे 
हमसे रुद्वसंग्गंकी उत्पत्ति कंहिये फिर मरीज़्यादिकोंने जिसे 
अकारं सष्टिकी उसका- वन कीजिये।१.व इसकाभी, बन 
कीजिये कि प्रथम बह्माजीकेर्मनिसे उत्पन्त वेसिए्ठ जी मित्रोवंरु» 
जक्के पत्र केसेहोगये.र्‌ यंहेसुनकर:सुत्तजीबोले कि सद थन्‍ ष्टि 
व उनके प्रतिलर्श व सुनियोकि सी. अतिसरर्ग कहतेहें सुने 
जब पलयके पीछे ब्रह्माजीहुगे-तो उरहिंनेः अपने समान पुत्र 
, होतेका ध्यानकियां:ईतमे में उनकी गोदसें,नील: व॑ प्रुएरेंग 
का शक बालक उंत्पन्नुं होकर: आवेठा ४- उस. वालकके शरीर. 
में आधेञंग -तो खीकेथे वःआंधे पुरुषंके पर आति प्रचणड़ 
शरीर धारणंक़िये अपने तेजसे! संव॑ दिशाओं .व प्रदिशाओं 
को. प्रकाशित कराताथा:४:उसवालकको तेजसे.प्रकाशितदेख 
श्ह्माजीवोले: कि हे महाम्रतिवाले हमारेकहनेसे अब तुम झ- 
. पनेकी अलग. रे 23253: ६; हे ब्राह्म णदेव जब ब्रह्म॑जीने ऐसा 
कहां.तो रुद्वढूपी-उर्स वालकने.. अपने रूपको दोठिकाने कर 
दियां उससेःएक्रत्ीका:स्वरूुंप दूसरा पुरुंषका होगया ७ फिर 
उंसं.पुरुषमेंदशाओर  होगये:इसंलिये: ग्यारहस्वरूप होगये 
उनग्यारहोंके'नांम, कहते हैं; है: म॒ुनिसत्तंमे सुनो [८ व्यजेकेपा[त्‌ 
अंहियुध्त कपाली:रुद्र। हर बहुरूप |]यम्बक अंपराजित:९ छ+ | 
* घाकपिःशंम्भ कही चसरेवत येग्यारह रहे केहाये-जो संब भुवे+ 
नोके स्वॉमी हैं १० फिर रुद्रजीने उंसेख्रीमेंभों दश ओर खियां 
' कंरदी जिससे:वेभी-ग्यारहहोंगई परन्तु उंने सबोका नाम. एक . 





१8. नरसिंहपुराणमाषा। _ . शत 
- उसा.यहीरह वेही & 48. 'सव-मत्तियोंकों प्राप्तहोती रहीं 
११ फिर उन महांउग्न तेजस्वी रुद्जीने जलमे बहुत दिनोंतक 
अतिधोर तपकिया तमकरंनेके परीढ़े.उनप्रतापी रुद्रजीने बड़ी 
सुष्टिकी १२९ प्ररतपोबलंसे विविधेत्रकारकी: उनकी सृश्टिहुई 
किसीके तो पिशाचोंकेंसे मुखहुये किसी २ के सिंहोंके समान 
: किसी २ के ऊंठोंके 32838: के मकरोंके समान मुखहुये३३ भुत 
* प्रेतफिशांच डाकिती अ्रह्मराक्षस विनायकादिसाद़ेतीस किरोड़ 
'अतिभयंकर उम्रस्वभाव॑/प्राणी उत्प्नहये-१४ फिर अन्यकां- 
य्येकेलिये संकन्दंजीकी उत्पन्नकिर्याः इसभ्रकार हमने तुमसेरुद्दे 
की सं्टिकही. १४ अब मरीच्यादिकोंसे जों अतुसृष्ठिहई उसे . 

, कहतहैं सुनो देवंताओसे लेकर-पंच्वत उक्षादि स्थावर:पंय्यैत 
सब प्रजाओंको.अल्लाज़ीने उत्पन्नेकिया..१६-परन्तु-जब ऐसी 
५७38 'उनकी- प्रजा न॑ बढ़ीं तो उन्होंने मरीज््यादि पुत्रों . 

को मनसे उत्पन्नकिया १७उनके नामसेहें मरीचि अन्रि अंगिरा 
पुलर॑त्य पुलह कतु अचेता वसिष्ठ व॑मृगु १६-े नव ब्रह्माजी 
के मानसी पुत्र पुराणों में निश्चित हैं अग्नि व प्रितरलोग.ये . 

भी दोनों ब्रेह्लाजी के मानसीही:-पुत्र हैं'१ ९ जब पद समय 
घआया तो बह्माजीज़े.स्वायम्मुव राजा-उत्पन्नहये फिरशंतरूपा * 
नांम कन्या उत्पत्नकर: संवाग्रम्भुवको: अह्माजीने ख्लीवनानेके- 
लिंयेदियां.२० उनस्वायंम्मुव महाराज़से-शतरूपाजीने प्रिय- 
शत व-उत्तानेपाद. दोपुत्र-व अंसतिनाम: कन्या. उत्पन्न किया. 

२१ श्वायस्भुवजी ने उस.अंप्रनी अति. कन्याकों दक्षजीको 
दिया प्रस्नतिमें दक्लेजीने २४ कत्या-उत्पन्नर्की २२.उनदक्षकी ... 
.२१४:कन्याओंकेनाम-हंमसे सुनिये श्रद्धा भरीति श्वति तुष्टि पुष्टि 
'मेंध्रा क्ियाँ२३:बाडि-लण्जा वंपु:शान्ति सिश्चि व कीत्ति इन ' 
' तैरेंहरकी ध्मजीन अपनीलिंयों बनानेकेलिये यहतिक्रियां:२७ 
“ उनअडादि-खियेमे कामादि पुन्रपम्मेसे :उत्पन्नहुये इससे... 
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. 'उनकेपुत्न पोन्रादिकोंसे धम्मेका वेशवढ़ा २४ उनतेरहोंकें प्री 
' जो छोटी ११ ओर कन्याहुईं उंनकेन्राम हमसे सुनो सम्मृति 
अनसया स्ट॒ति प्रीति क्षेमा २६:सनन्‍्लंति सत्या तुय्याँ ख्याति 
ख्यातिकेमातरिश्वा वसंत्यवान:दो पृत्रहसे २७फिर उनमें दशई 
स्वाहानाम कन्याहुई व ग़्यारहई सवा 'इंनसबॉको दक्षजीने 
मरीच्यादि ऋषियोको दिया २८ मरीच्याद्विकोंके जो-पुत्रहुमें 
उनको हम तुससे कहते. हैं सुनो सम्भृंतिनाम मरीचिकी ख़ीनें 

-कश्यपमुनिकोड त्पन्नकिया २6 व्अंगिरांजीकी स्टृतिनामखी ' 
ने सिनीवाली कुह राका व. अनुमति इनचार कंन्याओंको उं- 
त्पन्नक्िया. ३० व. अतन्रिकीजी अनसुयाने-पापरहित, चन्द्रमा 

दुव्वासा व योगिराज़:देत्तान्रेय्ननाम- तीज पुत्र उत्पन्नकिये-३-१ . 

'वे जो अग्नि-अभिमानी:पृत्र अह्मार्जीकें: मानसीहयेथे उनसे 

उनकी स्वाहानामखीमें तीन दे हुये '३२.:एक पावक: दूसरा 
पंवमान तीसरो: शुचि-इनके फिर अग्निहुयेः ३३-इंनमें. [पिता 
पुत्र पौचन्न सब मिलेहये हैं सत्र ९९ अग्नि, कहातेः हैं रूपभी 

, “सबोका एकही प्रकारकाहे३४वरबत्रह्माजीने जोपितरोंको उत्पन्न 

:कियाथा ज़िनको हमने 3 कहाथा उनसे उनकी स्वाहानोंम 
खीमें मेना व. वेधारिणी-को कन्या:उत्पन्नृहुई १५ ब्रह्माजीने पर 
व्वैकालमें. दक्षजीसे. प्रजाउत्पन्न करलेकेलिये:आंज्ञादी थी जैसे 
उन्होंने: प्रजाओंकी उत्पत्तिकी'हम कहतेहें सुनो-३६६ दक्षजीने 

- प्रथम मनहीसे द्वेव॑ता ऋषे गन्ध्रत्वःअसुर व-नाग्रादिकोंको 

'उत्पेन्नकिया. ३७ जब उनके सनसेह पतन देवता अंसुरादिन 

ष्टिकेहेतु बढ: व्रिचारकरके शेप मेंथुंम धम्मे 

: से'बिब्रिधभकारकी प्रजाओक़ो उत्पन्नकिया उमप्लकाऋम'प्रह हि 

“' 'क्िश्नथर्!उन्होंले बीरणप्रजपितिःकीकर्न्या' असिकरीके संग - 
-'अममपनांब्िवाहंकिया ३४: उसमें उन्होंनेःसाठकंन्या डित्पन्त की 

यह-बांत हमने /सुनीहे'उनमें-दशतो घंम्सेकीदीय तेरहेंल्करेय्प . 


दर ' नरसिंहपुराएं आपषा4 
ज़ीको ४० सत्ताईसचन्द्रमाकों चार अरिष्टनेमीको दी. बहपुने 
' को दो अंगिराकी ४१ दो बड़ेपणिडत कृशाश्वकी अब इलसंवोके 
पृंत्रकन्यांदि हमसेसुनो विश्वासे-विश्वेदे्न उत्पन्नंह ये वसा ध्याने 
साध्योंकी-उत्पन्नकिग्रा४९ मरुलतीमेंमरुतानहुयें बस॒नाम में 
बसुलोग भाुनामब्रं सवभाचुलोगहयेचसुद्ूतामे मुह्ठतेज-संब 
: देंधताहयें४३लंस्‍्बोमेंघोप्रादिश्वही रोकेप्ीम उत्पत्मह ये व-जोमि 
. प्ैं.नागवीथी उत्पन्नहुँई-वःअत्य संब-एथ्वीके विषय मरुवती 
: पैं:उत्पन्नहुये ४४ संकहेंप्रोके संक्रल्प्रभांमपुत्र हुआ वे जो एकं- 
ही ब॑लंग्राण-के व्रहुत से देंवगणह उनकी संझुया बनाम सुनो 
४५ जैसे कि वसु उ॑-हैं उसके नस पे हैं. आप भुव सोंस-धर्म्म 
खनिल अनल ७६ प्रत्यष वन्प्रभास'येही आठ वंर्स हैं इनके 
पुंत्र व प्रौतरादि सेक़ड़ों हज़ारों हैं:४७ साध्यंगणःवहुतहे उनके 
पुत्र सहख्ोहे अदिति,दिति दनु 70333 स्वसा ४८ सैँ: 
रपक्िं'बिंनता कोधवशा इरा कह मुनि धम्मेज्ञा/थे कंश्यंपीकी 
खियांहिं:इनके पुत्रों केनाम. हमसेसुनों:०९ कश्यपजीसे अदिति 
, प्रे.अति-सुन्दर् बारहपुत्र उत्पन्तहुयें उनक्रेनाम.हम तुमसे-क- 
- हतेहें सुनो ५० .मग अंशु अर्ग्यमा मित्र-वरुण सविता धांता 
विवस्वान ५१ त्वष्ठा-पष्ा इन्द्र व विण्ण और: कश्यप से दिंति 
नामी. में दो. पुप्नहये संह-बातहसने सुनीहि: ५४ एके महा श- 
शीरवान हिरप्पीाक्ष/ज़िंसको मर्गवानवाराहूजीने मारा-व- एक . 
हिरण्ग्रकशिपु ज़िसे-श्षी मंगव्रानः नृंसिहर्जलिम्रारा ४३ औरंभी 
बहुत॑ दितिकेपुत्र:देत्यहम्रेहें: बंदरनुनाम खीके-सब दानवंहुये व 
' कश्यपजीसे अरिष्ठामें सब गनघढव उत्पन्नहुंये ४७ सुरसाम संब _ 
« “विद्याधरोके-बहुत सेडीए त्पन्महुगरेचःकश्यपंजीने सुरमिताम 
खीमें:सब/गाय बेल-उर्वन्नक्रिये ५७ करियप्रजीकी/विनेता नस 
*  खीमेंआति।विस्यात: गुंडे व अरुण दो पुत्नहिये उनमे! गेरुड - 
'  देवताओंके देव अंभिंत तेजस्री श्रीविष्ुमेगवानके ५६ बाहन_ 


। :.. मरसिंहपुराण भाषा। 

: हुये व अरुण सुच्यनारायण के सारथि स्वसा जिसका ताख्ामी 
साम है उसमें कश्यपसे ६ पुत्रहुये ५७ अश्व उच् गईम-हस्ती 
गदय झूग ओर क्रोधानांसस्रीमे वे लोग उत्पन्नहुये जो एथ्वी' 
में दष्जाति हैं ५८ इराने दक्ष वल्‍्ली शण आदि सब ढर्क्ष्रेद - 
उत्पन्न किये व स्वसाके यक्ष राक्षसभी हुये और मुनिनाम खी 

अप्सराहुई.५९ और कब्र॒के सव महाविषधर उल्ल्वण स्व 
भावतदाले सप्प उत्पन्तहुये व जो २७ सोमकीख़ियां कहीथीं उ- 
नके-&० बड़ेपराक्र॒मी वुध आदि:-पुत्रहुयें ओर अरिछिलेमी की 
ख्त्रियोंमें सोलहसन्तानहुये६१व बहुपुत्र विद्ानके विद्युतआदि 
चार कन्याहुईं और पत्यंगिरके सव ऋषिलोग पुत्रहुये जोकि ' 

जातिसे ऋषि कहातेहंयोंतो कृम्मोंसे बहुत ऋषिहोजातेहें ६२ 
व छृशाश्वदेवर्षिके देवता व ऋषि दो प्रकारके पुत्रहुये थे. सब. 
सहस्तयुगोंके पीछे फिर २ उत्पन्नहुआ करतेंहें ६३ इतने स्था 
वर जंगम कश्यपमुनि के सन्‍्तान हमने कहै-ये संव स्थितिमें 

हर्सिंहदेवके धम्ममें टिके रहते हैं ६४ हे विभ. इतनी 
हमने ठुमसे. कहीं व दक्षकी कन्याओकी सब सन्त- 

' ति.सुनाई६५जो कोई अ्रद्धापृन्वेक इनका कीसन करताहे वह 
अवश्य सनन्‍्तानवानहोताहैब उसंकेवंशकानाश नहींहोता ६६॥ 

. दो० :सग्गओरअलुसम्गेसबकहासहितविस्तार ॥ 

“/. जोहरिपरनरपदृहिंगेपेहहिंविमलआअचार १।.६७ 
इतिश्रीनरसिंहपुराणेलृछ्ठिकथनेपअमोउप्यायः ४. ॥ 
बठवां अध्याय ॥ 5 
. : दो०*उन्वेशिलखिंमित्रावरुणवीय्यपतनमोतासु ॥ 
57 मुनिवसिष्ठपुनिभें वंही. बठयेमाहिं भकांसु, 3 

.*.+ सूतजीः भरठाजादि-मुनियोसेः बोले कि है ब्राह्मण श्रेषो हम 

. “ ने-श्री व्रिष्णुभगतान के इसजगतरकी सू्टि तुम: लोगेसे जैसे - 
« कि उंनमहात्मासें देंव दानव॑-यक्षादि उत्पन्नहये 4 .जिससशिमें _ 


नरसिंहपुराण माषा। 


तुर्मने हमसे पाया कि वसिधभुनि तो ब्रह्माकेपुत्रथे फिर मित्रा , 


... वरुणकैपुन्न कैसेहये र सो अब वह पुराना पए्यदायक इति- 
हांस तुमसे कहते हैं चिंत्ततावधान करके सुनिये ३ सब घम्मे 
: ल्थेकि निश्वेथ-जाननेवाले-सब वेदवादियों में श्रेंछ्ठ. व. सब 
' विवाओंके पांरगन्तादक्षनांस प्रजांपतिहये ४ उन्होंने सब शुभ 

: लक्षण सम्पन्न व.कमलनयनी अपनी तेरहकन्या कश्यपमुनि 


को ज्याहंदी ५-उनके ताम कहतेंहें हमसे सुनो अदिति दिति 


दंनु काएं मुंदूर्ता सिंहिका मुनि ६ इरा क्ोधा सुराभि विनता 
घुरसा स्व॑सा कहू सरमा ज़िसे देवशुनीभी कहते हैं 9 ये सब 
देक्षकी कन्या हैं. इन-सब को.उन्हों ने कश्यपजीको दीं. उन सबों 


में न्येष्ठ व अति श्रेष्ठ अवितिनामें ञी है-८/अदितिने अग्नि 
संमानप्रकाशित बारहपुत्रे उत्पन्नकिये-उन्केनाम हमे से सुनो 


. '&. जिनके कारण ये सवशत्रिदिनू बार २ हुआ केरते:हैं भग 
अश अस्येमा मित्र वरुण १० साविता धाता विवस्वान त्वष्ट 


पूषा इन्द्र व विष्णु इनमें विष्णु बारहवेंपृन्रहँ ११ ये बारहपुत्रे . 
अपनी २ पारीपर तपतेरहतेंहें व बंषोभी कराते हैं उनमें सध्यं-' 


हे ६६७ 'वरुणनामहे हे व मा कहते हैं व्‌ वारुणीदि- 
शर्से सदारहा करते हैं ये पश्चिमसमुद्रके भी पश्विमदिशामें 


सदाबिराजते रहतेंहें १३ वहां ५५ एक श्रीमान्‌ नाम प- 


व्वैत है उसके सबःइंग रत्नोसे बनेहें व.नानाप्रकारके ४ ओं 
भरनॉसेभी शोमित हैं. १४ वह सबका सबपव्वेत रलमयहे 3- 


सकी बड़ीर गुहाओंमें सिंहशाहल व्याग्प्रादि जन्तु रहतेहें १४ 


- व्‌ बहुत प्रकारके एक़ांतस्थल बनेहें जिनमें सिंड वःगन्धर्व्व 
लोग सदारहते हैं जब सूर्य वहां पहुँ चतेंहे तोंइसओर अन्ध- 


. 'कार होजाताहे १६ उसपवब्वेतके एक-श्वृंगपर-महादिव्य सुबंध 


से बनीहुई अति रमणीयःमणियों केखस्मेंसे:विश्वकंस्मांकी 


. बनोईहुईं १७ सब भोग विलासके पदात्थोसे मरीपुरी विश्वा- - 


ह नरहिं हुएराण भाषा। ,. ९ 
वती नामपुरीहे उसमें अपने तेजसे दीप्यमान वरुणनाम आ- 
दित्य १८ ब्रह्मांजी की आज्ञासे इन सब लोकोंकी रक्षाकिया 
करते हैं व गन्धव्व कि 2१28 2488 उपासना कियाकरते हैं 

: १५ मुकससय दिव्यगन्ध अंगेंमेंलगाये व दिव्यभूषणोंसे.म* 

षित वरुणजी मित्रके-संग बनकोगये २० जाते २ कुरुक्षेत्रमे 

: पहुँचे जोकि आति रमणीय ब्रह्मर्षियोंसे सेवित नानाप्रकौरके « 
पृष्पफलोंसेयुक्क व नानाभ्कारके तीत्येसियुक्क था २१ जिसमें. 
सकेड़ों स्थान ऊड्'ेरेता मुनियोंके थे सेसे बहुत पुष्प फल जल' 
युक्त उत्तमतीर्त्थमेंजाकर २९-चीर व.झूगचर्म्म घारणकर दोनों 
जन तपकरनेलगे.-वहां एक बड़े सुन्दर बनके एकांत. स्थलमें 
दिमंलछजल सहित.एक अतिमनोहर:तड़ागथा २३ उसके कि: : 
सारे २ नानाप्रकारके टक्ष बलली गुल्मादि विद्यमोनथे उनपर 
व जलके किनारे भी.नानाजातिके पक्षीबोलरहेथे नानाभ्रकारः 

के ढक्षोंसे चारोंओर से घिराहुआथा कमलभी बहुत तरहके 
उसमें फूलरहेथे २४ उसतझगका पौण्डरीकनामथा नानाजा- 

- तिकी मब्ालियां व कछुये उसमें भरेथे उसतड़ागपर मित्र .ब 
वरुण दोनों भाई घूमते २ पहुँचे २५ व दोनों जनोंने उससरो- 
वरमें बहुत सी और अप्सराओंके संग स्नान करती.व. मधुर । 
स्वरसे गातीहुईं उव्वेशी अप्सराकी- देखा २६ जिसका अति: 
गोर तो स्वरूपथा मानों दूसरीलक्ष्मीहीयी. व शिरकेकेश अति 
काले व चीकनेथे: २७-कमलकेपत्रों.के सम्राऩ विशांलनेत्र:थे - 
ओपछ 2०8 : मेक भी लजबतिश्रे-बोल 

. अतिही खहुथा सुननेवालेके कानोमें स्रानों अस्तही पिलाता 

' था २८ दांतोंकी अंतिघनी पंक्कि शंख कुन्द व चन्द्रमा की उ- 
.जलाईसेमी. अधिक दिखाईदेतीप्री भोह बहुत अच्छी नासिका, 

३५९३४7 ६-8 द्र सुन्दर माथा व अति:मनरवी. स्वभाव 
: था.२६ ओर सिंहकेसमान पतली कमर नामिके नीचेकाभाग . 


. २४०. . - नरसिंहपुराण भाषा। . ही 
. जाँधें व द्ाती बहुत मोटी मधुर वचन बोलनेमें चतुर:करटि व- 

हुत सुन्दर हँसना अंति मनोहर ३० अरुण कमलकेःसमान 
हाथ अतिसूक्ष्मंअंग पद बहुतही मनोहर विनय से.युर्क पं 
भांसीके चन्द्रमाकीसी देहकीचमक मतवालेहांथीकी सी चाल 

३१ गेंसी उव्बंशीकारूप देखकर वे दोनों मित्र व वरुण मोहित. 
होगये क्योंकि उसका हँसना कटाक्षकरना- मुसुकराना ३२ रह 

हुपवरन जोकि शीतल मंन्द सुगष्ध बहता था मर्तेश्नमंरों का 

गुज्जारना कोकिलोंका शब्दकरना ३३ सुन्दर स्वरसहित गानों 
इनसबों से युक्त उन्वेशीने जेसेही कटाक्षपव्वेक दोनों महाश- 

. याँकी ओर देखा कि दोनों-का.वीय्येस्खलित होगया:३४ वह 

की थ जलमें कुंड स्थलमें व कब कमलमें जा गिश :उससें: जो. 

.बीर्य्य कलम गिरा उससे-तो निमिके शापसे .अपता शरीर 

' छोड़ वसिष्ठजी उत्पन्नहुये ३५ व जो स्थलमें अर्थात्‌ एककुम्स 

: में गिराथा.डससे अमस्त्यजी उत्पन्‍्नहुये व जो 8 गिराथा 
उससे एक बड़ीभारी मछली उत्पन्नहुई बस जब इन दोनों स- 
हात्माओं का वीय्ये इसरीतिसे पतितहुआ त्तबं उब्बेशी अपने 

. ध्वस्गेलोक को चलीगई ३६॥। ३७ ब वे दोनों देवता(फिर ड- 

* बंदोनों ऋषियोंके निकट आकर अच्छी तरह देख़कर अंपने - 
आश्चंमपर तपस्था कंरतेलगे- ३८ उनदोलों की. इंच्छा' थी कि 
हम तपकरके परंज्योतिस्सनातनंत्रह्मको-पहुँचजावें तप-करंते . 

. हुयें.उनंदोनोंके पास आकर ब्रह्माजी-पहबोले कि.३७ हे मित्रा 
धरुएं देवो तुम दोलींज॑ने पुत्रवानहुये:व बेष्णवीसिदि: तेंम दोनों 
जनोंकी होगी. ४० अब इससमय॑-दोनों जाकर. अपने अंधिर 
कार परे टिको. इतनांकह अक्यांज़ी.तो अन्तदोन होगये,और 
, केदोनों अपने अधिकारंपर जांकर स्थितहुंये ४१ है विभ इस 

' - भ्रकारमंहांत्मी वंसिष्ठ व अगर्त्य जिसप्रकार:मिन्रावरुणक्ैपुत्र . 

हुये बेहःहमेनें तुससे वणेनकिया ४२:यह:वरुए॑जीको -पुंसवन 


: नरसिहपुराण भाषां। २१ 
आसख्यान बड़े २ पापोंका नाशकहै पुत्रकी क्रामता कियेहुयें जो - 
. पुरुंष पवित्र होकर इसे सुनतेहें ४३ वे ब्हुतही शीम्प्रपुत्न: पा- 
तेहें इसमें कु संशय नहीं-है व जो कोई ब्राह्मण इसे. देंवेता 
व पितरोके यज्ञग पढतेंहें 9७ उनके देवंतां व पितर दोनों. हुप्त 
होकर परम सुखपातेंह व जो फोई पुरुष. तिंत्यप्रातःकालं छठ- 
कहर इसे सुनेगा ७५ वह जब्नेतक:इसलोक में रहेगा सुख मोंगे- .. 
याःअन्तकालमें विष्णुल्लेक को जायगा इसमें कुब भी सन्दे- 
: हनंहींदे8६॥ न 
: - द्वो७.“वेदवेद्विर्णित बहुरिःमममखरगत इतिहास-॥ :-.:-: 
» -.» जोयहंपढ़िहिसुनिहिउभग्रपेहहिंहरिपुरबांस:१।४७ 


' »- - इंतिश्रीनरलिंहपुंराणपुंसवनोपार्व्यानेपश्लो5ध्यायं) ६.॥ | ५ 






“« 5 ० सातवां अध्योय॥ 5». ८०३ 
'दो5 , कहव सप्तमाध्यायमहँ .जिमि साक॑ण्ड मुनीशे ॥. $ / 
3.20 बा व परम पा हि के गो दुघन 
“४ “इतनी कथासुने भरहाजसुत्ि ४४४73 :पुंा कि है सूतजीः तुप्त 
: पव्वेकालमें सूचित कियाथा कि मोक्कणडेय मुनिने रुत्युको जीत 
लिया सो कैसेजीता यह इतिहास हमसे वर्णन कीजिये 8 सू- 
.' तजीबोले 3202 0%493:3०:5ल्‍%2 /0/ 55% 
' जाँ तुम व संब ऋषिलोग पच्ित्तलगाक्रसुनो २ महापुण्य कुछ- 
' ज्षेत्र तीर्में अतिश्रेष् व्यासजीके आश्रम बेठेहये मुनियीमे 
-अष्ठ स्तान जप किये: वेदवेदात्थेक्े। निरत्रय जाननेवाले सबशा- 
खोमें विशारद्‌मुनिशिष्योंके मध्यमें बिराजमान श्रीक्षष्ण देपा- 
: यन व्यासज़ीसे-भरणामकरके परम धम्मोत्मा-उनके पुत्र शुका- 
.. चाय्येजीने यही/अत्ये पृंदाथा:जो कि तुंमलोग्ों ने हमसे-धूंढा , 
: है।ई।शसो हम जिसंभ्रकार उन्होंतें पंचासब तुमसे कहते हैं। 
' क्योंकिनुसिहजीके भक्कतुमेनेःइत सब्र मुनियोकि सामते हमेसे 
'पुंदाहे ६:श्रीशकाचार्य्यजी व्यासजीसेबोले-कि है तातंसाकेडेय 


४ 


२२ ध्् : « नर्सिंहपुराण भाषाय | 
* मुनिने झत्युकी कैसे जीतलिया यह आख्यानहम आपसेसुन- 
नाचाहते है कहिये ७ यहसुन.व्यासजीबोले,कि.मार्कण्डेयमुनि 
जे जिसप्रकार झृत्युकी पराजित किया वह सब हे वत्सकहतते हैं 
सुनो ८व हे सनिलोगो. तुममी यह हमारा कहाहुआं इतिहा- 
-ससुनों व हमारे शिष्पलोगभी' इंस महाअह्गुतःआरुयानकी ., 

सुने ९ भृगुमुनिसे रूयातिनाम' ०४०७६: ७०६ # उत्पन्न 

' हुआ उन महात्मा झ़कंण्डकीखीका सुमित्रानामथा:4 ० वहंसु+ 
, मित्रा बड़ी धम्मेज्ञ धम्मेम निरत व पतिकीशश्रषारें सदानिर- 
तरहती उसमें, मंकण्डुजीसे 'महामुनि माक्केण्डेयंज़ी:उत्पन्नहुये - 
११ थे 23300 :4 24 / 58 7९कांब' अर ४६ बुद्धिमांन्‌ - 
हे व बोल्यावस्थाहीमें बुद्िमात्‌:होनेके कारण:अपने पिता 
बहुत प्रियहुये इससे पिताने सब संस्कार बढ़े प्रेससेकिये 
१९ मार्कडेयजी बालकहीथे कि एकज्योतिर्विंतपणिडितने आ- 
करकहा कि बारहवें वर्षमें इसलड्केकी रत पपोबायगी १श्यह 
बात सुनकर उनके माता पिता.बहुत ढु/खितहुये जेब उनकी 
देखते -तमी उनका हृदय कांपनेलगताथा १४. यर्यपि उनका 
हृदय सन्तप्तही-बनारहता पर मुण्डन-यज्ञोपवीतादि कम्मे उ 
* 'नहोने-वेदर विधिसेकिये कराये. १४. न हूकेःयहाँ बेंद- पढ़ने. 
को: भेजा वहां गुरुशुश्षषा करतेहुंये उन्होंने सांगोपांग:सबवेद 
प्रढ़े व.सब्रशाखभीपद़े पीजे फिर अपनेघरंसेंआये4 ६व अपने 
“प्रिता माताके प्रणामकर विनर्षःपृव्वेक महामिति: मार्कडेयजी.. 

घरमें:रहनेलगे-१७ परन्तु उन महोंबुंडिसान-कनम्र महांत्मा . 
. . पुत्रको देख २ उनके 2230304% पक तुब . 

अत्यन्त दुश्खित अपने पिता माता की देखकर मार्क़डेय मुनि 

. “बोले कि आंपलोगोको गेसादुःख क््योहि:4९हेमाताजी प्रितां.. 
-'जी:सहित तुम-सदा “ेसादुःख:कियाकरतीहोःइसेका कारण . - 
-: - पूंबरतेहुये-हमसे अवश्यक्रहो २०. जब इसमप्रकार' पुंत्रने-पूंत्राती .' 


हि 


नश्सिहपुराण सांषा। २३ 
उनकी माताने जैसा वह ज्योतिव्वित्‌ कह गयाथा'सब ठत्तांत 
कहा २११.सो सुनकर मार्केडेयजीने अपनी माता व पितोसे . 
कहा- कि आप दोनों इस विषयमें-कुछमी शोच न करें २२ हम 
तपस्यासे रत्यकीःदरकरदेंगे व जैसे चिरंजीबीहोंगे वैसा तप 
करेंगे आपलोग सन्देह न करें २३ इसप्रकार पिता माताकी 
आशा,भरोसादेकर: नाना .ऋषिगएोंसे -सेवित बल्लीवटनास 
बरड़ेभारी बनकों तपकरंनेकी. चलेगये:२० वहां बहुतसे ऋषि 
थोंके संग-बैठेहुयें अंपने पितामह महात्मा परम तपस्वी भृगुं 
मुंनिको देखा २५व यथोचित उनके वर सब्र ऋषियोंके प्रणाम 
कर-परम धाम्मिक मार्कडेयजी हाथ -जोडकर खडेहये-२६ तब 
श्वायुषह्दीन:अपने पोत्रकोदेख महामतिसान्‌ भुगु्जी-मार्कडेय 
ताम वालकसेबोले ९७ हे, वत्स यहां:क्योंआय तुम्हारे पिता 
कुशल पव्वरक हैं व तुम्हारी मोतो व वन्धुवर्ग्ग सवअच्छे हैं 

अतका कया .कारंणहे कहो २८ जब ऐसापुंडा 
तोःमहामति मार्कडेयमुनिने सब- 3 सन्योतिचित्‌ का बचने 


: उनसे कहा २९ पोन्नेका ब्रचन सुनकरे भुगुमुनि फिर बोले कि 
८५ के ले यदि ऐेसाहै-तो फिर तुम कौन कम्मे करना 
४ 4 


०:मार्केडेयज़ीवोले कि हम सब प्राणियोंके हरने: 


' बाली-रत्युको:जीतनाचांहते हैं इससें आपके शरणमें आयेहें 


विषयंमें हमसे कंछ उपाय बताइये-३१ भगुजीबोले कि हे 


५ 8 चदीभारी- तपस्यासे बिनानारायणकी आराधनाकिये रूत्यु 


कीनजीतसक्काहै इंससे तुम:तपसे उनकी पजाकरो ३२उन 
अतत्तअज अंन्ष्युत पुरुषोत्तम भक्प्रिय सुरश्रेष्ठ विष्णुजीके 


श्रम भक्निसे आप्तहोंओ-३३ हे वंत्सउन्हीं अनामेयः नारा. 


यंगक्रेशरणमें पृन्वे समयःबदीभारी तपस्यासे तारदमुनिगये .. 


: ओ/३४ है महांमाग उन्हीं:नारायणर्जीकें प्रसोदसे.शरह्म॑ 
. 'पुत्ननारंदमुनि शीरग्ध्रही टडता-रव रुत्युकों जीतकर अब सुख 


| नशसिहपुराण ण.भाषा] 

पढंवक विचरतेंहे ३५- इससे: हैं वत्स उन पुण्डरीकाक्ष-जनाईन 
. नरसिंह भगंवानको बोड़ और कोई-मनुष्य कौन संत्युके परा- 
क्रमृंकी निवारण करसक्वाहै. ३६ बसं:तुम उन्हीं अनन्त अज 
विष्णुकंष्णंजिष्णु श्रीपति गोविन्द गोपति द्वेवकेशंरण॑ंमे जा ओः 
६७ है-वत्स जो तुम निरन्तर महादेव नृुसिंह मगवानकी पुजा 
* करेंगे तो अवश्य झंत्युको जीत॑लोगे-इसमें कुछमी संन्देह नहीं 
हैं ३८ व्यासजी-शुका चाय्ये से बोले कि जब उनके पितामंह 
में ऐसा कहा तो महातेजस्वी मार्कण्डेयजी विनय पव्वेक अं: 
पने पितामह भगजीसे फिंर बोले३९ है तात आपके देह तो 
बताया कि;विश्वेश्वर प्रभु श्रीविष्णुभग्ेवान्‌ आराधना करने 
, कैश्रोग्यहैं.पर यह तो बताइये कि कहां, वे किसप्रकारसे उनकी 
आराधना हमकरें४०किं जिससे सन्तुष्ठ हो केर वें 

को तुरन्त दूरकंरदे वचिरजीवी बंनादें 9१ भृगुजी बोले. कि 
सह्यपद्वेत पर जो तुंगमद्वानद्रीहे वहां एक.मद्रवटतामस्थान 
है वहां जाकर केशवमगवानक़ा स्थापेनकंर ४२ पृष्पधुपादिकों 
में जंगन्ताथ भंगवानकी-पजाकरो इन्द्रियों-को मनके अधीन 
'करलेना व मनको तचसे सेयमनेकरना ४३ शंख चक्रगदां 
धारणकियेहयें देवदेवेश नारायणजीके देय कमलमें स्थाप्रित 
. करंएकसनसे ध्यान करेतेहये:डॉनमोमःगचते:वासुदेवाय- इस 
हादंशाक्षर सेन्त्रकों जपना'४४ क्योंकि देव-देवओविए्एु मग- 
घानजीका जो कोई यह मन्त्रजपत्रहि उंसकेःऊपरं प्रस॑न्नहोकर 
विश्वात्मा श्रीमगवान्‌ अल 23254 रक्रदेतेंहे9५४व्यासज़ी श॒- 
'ऑचाय्यैसे बोले किजब-भगुजीनें ऐसा.कहा तो उनकेजंणाम - 

करके मार्केडेय तंप्रोबसको चलेगये यह-तपोबर्न:सेहाप्रंच्नेतके 
: पादसे:बहतीहुओ 39/23/6054 तटपरहे जोकि नानाअकारके 

शक्षोव लतांओं से युककः्ब-नानांप्रकारके पुष्पीसे शोंमित ४६ 
- छोटी २ मारी बांशों श्र विशेष लताओंसे घंनाभी! वहां! विष्णु 





मरसिंहपुराण भापा-। ...ए 
सगवानःको.स्थापन करके ऋमसे गन्धःपुष्प धपदीपादिकोंसे 
४७ देवद्रेवेश विष्णुकी पुज़ा महामुनि मार्कडेय ने की. व वहां 
हरिक्की प्रजाकरके अति दुष्कर. तप्र करनेलगे ४८ उसमें एक 
वरषतक तो निद्राआलस्य छोड़कर म॒नि.निराहाररहें फिर जब 
उनकी माताका वतायाहुआ:काल:संन्चिकटआग्रया ४९ तो उस 
दिन भहामति' मारक्षण्डेयजीने:स्नानकरके व विधिपव्यक श्री 
विष्णु का पृजन: करके व विशुद्धमन होकर मनमें,सव इन्द्रियों 
कोकर॥५ ०एव्रस्तिक अासनवॉधकंर आणायास करके डोंकारके 
उच्चारणसे हुदग्ंकमलको विकाशितकरातेहये बुद्धिमान मुनिनि 
५१उसकेमध्यमें यथाक्रम सूय सो में.लः अग्निकेसण्डलों की स्था- 
पितकर फिर श्रीहरिके सिंहासतकी-बनाया उसपरसनातन५२ 
पीतास्वर धारणकिये शंख चक्र गदा लिये श्यामस्वृहप त्रह्मरूप 
हरिको भावपुष्पोंसे पृजकर उंसीपर स्थापित॒करके ध्यानकरते 
हुये डॉनमोंभगवते व्ासुदेवाय- इसमनन्‍्त्र का उच्चारणकिया ५ ३ 
" व्यासजी बोले कि इसप्रकारश्रीमानमार्कएड्ेयजीका ध्यान क- 
रते २ देवदेव ज़गलति में मनलगगया ५७ उसी/समयमें य- 
मराजकी आज्ञासे यमराजके दृत पाश हाथोंमेंलियें उनमुनिके 
लेने को आये परन्तु विष्णु मगवानके दूतोंने उनकीमारा ५५ 
५६ जबवे:बेचारे यम॒दूत शललोंसिमारेगये तो ब्राह्मणकी छोड़ 
हमलोग तो लेटिजातेह अन्न झृत्युं आप आवेगी येसा कहकर 
लेगये ५७ इतता:सुनकर विष्णुमंगवानक्रेद्दत बोले कि जहां. 
हमलोग्रोंके स्वामी सब लोक केनांथ श्रीविष्णुमगवानका तामे 
उन्चारणहोताहे वहां यमंराज:रूत्यू व सवगिननेवालोंम शेष 
काल कौन:होताहै ५८ व्यासजी:शुकजीले:बोले छि दूत तो 
' चलेहीगयेगे गत्युआई व:महात्पामार्कणडेयजीसे बोलकर वि. 

एणुक्े दूतों:की शंका से:इधर घर-घर नेलगी: ५६: व॑ विष्णु 
के-दुतभी बहुत शीग्प्रमसलों को उठाकर विष्णुकी आज्ञा से 


] 


' ऋंछे नरंसिहंपुशएं सापां। 
: आज झत्युंको.मारडालेंगे यह विचारंकरके खड़े होगये ६० वें 
लंबे श्रीविष्णुमें मन अप्पितंकरके मेहामतिंमान मोर्कए्डेयजी 
. नेंखहोकर जनाईनमगवांनेकी स्तुतिकरंनेलगे६१३नंकी विष्णु 
कांनॉमें जो स्तोत्रसुनांदियां िजा से वें सुन्दर 
2 से मांधवंजीकी स्तुति करनेलंगे ६४ मार्केएंडेयंजी बोले ॥ 
रा. नारायगकजनाभहृषिकेशपुरातनजोन ॥ -  «: 
सहसनयनप्रेणवोंसुममेंझ॑त्युकरेकतिकीन १॥ ६३ 
“'. अजअव्ययगोविन्द्रुंकमलंनेयंनमगवन्त ॥ 
8 अप: ५३. ६5 हुरेत्युंसुनेमतरअनन्त २२ ६४ 
वासुदेवेजगंयोनिरविवेशरं तोरि 
. . 'विनयकरतदामोदरहुरूत्युकरेकामोरि ३। ६५ 
. .. शैखचक्रंधरदेवअव्ययअरुरंन्नस्वेरूप ॥ 
| 72:22 ७। ६६ ह 
म॥ 5 
हिम्त्यकरिंहिकाबाम ५ ।६७: - ' 
पृष्यपुरवपुष्करजगंतपतिकमक तपतिक्षेमकेअरुंबीज.]... ..“# 
। थत्वहिंनमतमंमंर्त्युकंरिहिकाचीज ६। ६८ 
- : विश्वरूपजगयोनिबिनयोनिमहात्माआप्र॥ -* 
. मँतात्माबिनवोंसदाम्व्युकरिहिकापांप:७।.६९ 
', सहसशीरषवेरदेवअरुव्यक्वाब्यक्षपुरान ॥) 
* मसहायोगबिनतीकरतंकरुकॉसत्युअयान &+ ७० 
इंसभकार- महात्मा मार्कण्डेयजीकी विष्णुमगवानका स्तोंत्र 
: पंदतेहये सुनकर विष्णुके दूतों से: ताड़ित रत्य वहांसे सागंगई - 
* ७१ इस. रीति से उन बुद्धिमान: मार्क ्डेयजी ने ऋत्युकी. जीत॑ 
'लिया सो. क्यों न जीतें.तसिंह भगवानके भुसन्न होनेपर कोर्न - 
'. - पदार्त्थ दुल्लेम होता है-७४ नाश करनेंवाला शुभ व 









:.. - पुण्यदायक: यंह रुत्युजजय सार्कग्डेयके द्वितके लिये - 


' नरसिंहपुराण भाषा। शक . 
श्रीविष्णुजीनें अपने सुखारविंद्से कहा था ७३ जो पुरुष यह 
: स्तोत्र नित्य त्रिकाल-पढ़ताहे अच्युतमें चित्त लगायेहये,डस: 
पुरुषकी अकालमें ऋत्यु-कभी नहीं होती है ७४॥ 
हरिगीतिका॥ - ४ * ** 
मनकमलमहँ शाशंतञनादि पुराणपुरुष ध्यायके। “८ 
ज्यहिनाम-नारायश परायण जननपालत ज्ञायके ॥ 
त्यहिचिन्त्य स॒स्‍्येहुसों प्रकाशित रत्युकहँ सोजीतिके। 
: भुनिराज भाग्गेववेशभूषण भयहु निव्भेय॑ प्रीतिके १। ७४ 


' इतिभीनरसिंहपुराणेमार्क्डेयमृत्युअजयोमामसंप्रमोषष्यायः छ॥.._ 


| आठवा अध्याय ॥ | 
दो० अवठ्येंमहँ निज पुरुषके वचन अवणकरि सोरि॥ . 
वहुविध हरिसाहात्म्य कह मरकविनाशन चोरि १ ' 
श्रीव्यासजी शुकाच्ाय्येजीसे बोले कि श्रीविष्णु भगवान्‌ 
के दू्तोंसे पीड़ित होकरं रत्यु ध यमदूत अपने राजाके समीप ' 
. जाकर बड़ारोदन व पुकारकरके बोले १ है राजन जो हम लोग 
आपके आगे कहते हैं उसे सुनिये,आपकी आज्ञासे हमलोग 
* “जाकर मत्युको दूर स्थापित करके २ किसी देवंदेवकी एकाय 
मनसे ध्यान करतेहये मंगुजी के पोर्च जाह्मण श्रेष्ठ मार्क एंडेय 
' के समीप गये ३ पर हम सब उसके समीप न जासके व जब 
. तक जानेका.विज्ञारकरें २ तब तेंक कुछ बड़े. २शरीरके पुरुषों 
' ने मलोविहम लोगोंकी पीट्डाला ४ हम लोग सो. फिर वहां 
च्ंहां झत्यगई हम-लोगोंकी अति भयभीत 
उन लोगों ने रत्युकी भी मशलोंसे मारा ५ इससे 
४ हँस/लोग उस-तपस्वी आाह्मणको यहां लेआआने 
“ असमत्य हैं: &सो देमहाभागे.हम लोग अब आपसे यह पूँ . 
: छते हैंकिउस ब्राह्मणमें ऐसा तेज कुहांसेआआया/तृचह किसका 


श्र नरसिंहपुंराणं भाषां। 
ध्यान करता था व॑ जिन लोग ने: हम लोगों.को तांडितें किया: 
वे कॉनथे ७ व्यांसजी शुकंजीसे बोले कि.इसे पेंकार यंमरोज' 
जीसे जब उनके ढूंतोंने व झत्मने कहां तो कुछ देरेतंक विचो रोशे.* 
व ध्यान करके यमराज बोलें ८अये हंमारे सब दूतो व खझत्यु 
तुम सब हमांरों संत्य वचन सुनो जोकि हँम॑ झरने योगेंसे कहते 
हैं & भूगु के पोत् महांभाग्यवान व महांमति मोकेएंडेयसानि 
आज अपनी रुत्य॑ होनों जानकर सत्युके जीतनेंकी इच्छा सें 
बंनंकी गये :१ ० वहां मंगुके बंतायेहुयेमार्गेके अनुसार बेहुत 
तप उन्होंने.किया उसमें हरिकी आराधना व ध्यान करते हुये 
विष्णु भगवानका छादशाक्षर मंत्र जपतेरहे 4१ व एकाग्र मत 
से श्रहरि का ध्यान करते रहे है किंकरोंवे मुनिराज निरन्तर 
योगांभ्यासमें थुक्तरहे 4९ अये हरिके ध्यान करनेंमें चचतुरं. ह 
मारे दूतो उसे महामुनिका बल ओर कुछ कॉलेके जींतेनेवाला 
हम नंहींदेंख॑तें १३ कैवल केशत्र मेगवानकाबंल देखते हैं बैयों- 
कि भंक्केवत्सेल हषीकेश निरन्तर जिंसके-हदयमें स्थित रहँते है 
केशवके शंरंणंकी प्रांपत व विष्णुरूप पुरुंषकी कीन देंखेसकी है. 
: १४ इंससे-बंह नारायएं मगंवानेंका दांसंहे वे वे उन्तेके दूंते है. 
जिन्होंने तुमे लोगोंकी मारपीट इससे अंब आंजसे तुम लोग 
वहां कर्मी ने:जीनां जहां वेष्णंवं लोगहों:१४ हमें इस बंंतेंकों 
आश्चर्य नहीं मानते जोकि तुम लोंगोंकी वहां:मारहुई 
आश्चय्ये इस बांतका मानते है जोकि उन बड़ी कृपा केरनेंवा ले 
विण्णुदूतॉर्न तुमे लोगोंके भ्राण नहीं लेलिये 9६ भंज्ों-नोरो- 
, यणके भंजन मे तंसर उंसंत्राह्रएकी कोने देखसेकहि तुम मंह। 
पॉपियोंने मककंभाकंण्डेयजीकेंलेआनिर्कीविचारकिया ._ 
: थायहघअच्छीनहींकिंयाथों १७ अब हम तुम लीगोंकों ओज्षों 

' देते हैं किजों लोग देंवतोओंके देवे श्रीर॑सिहेजीकी उपर्सिनों . 

करते उनेंकें पास कंभी मुलेसेमी न जाना 4 ८ व्योसिजी इसी 





.. नरंसिंहपुंरांण॑ भाषां॥ श्छ 
केंथोको शुकर्मासें केंहरेते हैं के यमराज इस प्रकार अपने दलों: 
व झत्युसे कहकर: नरेकोमे पेड़ेःहुंयें-दःखिंत पुरुषों: कीं देखकर 
उनसे कहेलेलेंगे १९चंहँच॑चंम-उन्हों' ने बडी कंपांसे कहां था 
विशेष करेंके विष्णु भगवानेकी मेकिसें वे जनोके ऊपर अनु: 
भ्रह करनेफे:लियें वह कंहते हैं-सुनो ४० कहा कि अये लोगो 
तुम संत्र नरंकमें पेच्यंमानहो तुम लोगोनें' कैश नाशनेया लें के 
शव भंगवंमिकां पूजन कयों नेहीकिया २१ भंलो जो विपंणु मगर 
वाले! वन्य पर्जाकों सामगी ने होने परजत्मेत्रसे पंली करने 
पर प्रसन्न होकर अपना लोके:चेदेतहैं उंमेकी पजी तुम लोग 
ने क्यों ने की ए२ संसंसेंह हपीकेश कमल्मेयर्न आतारोयण 
स्मरएंमत्रिसे मंनृष्योकी सुक्किदेते हैं. उनका पूजन तुमने क्यों 
नहीं किया२३४६स प्रकार नरकंनिवांसियोंस कहकर: यमराज 
जी फिंर अपने दूत्तोंसे विष्णुजीकी  मक्षिसे युक्तहोरकर बोलिएंए 
. अव्ययविश्वात्माआओविए्ण अंगवानंनेएंक समेय नरंदजीसे 

व ओर भी चेष्णंब्रोंसि केहाहे उन सेवी के सुखेसे हमे ने सुर हि २ पं 
वह हंरिकी बचने आर्तिसें तुम लोगोसे कंहेंगे इससे हरिभेग: 
वान्‌ हि 28 करके 3 40223: ६8: लेंगाकरे 
अबेएं-करों रह वह भगृवों वचन! यंहहे कि 

ई नेक ताज 









"छ० + नरसिंहपुराण भाषा॥ . ७. 
'त्रकतिंवासियों ते हरिकानाम कीततैनेकिया वेसेही २ हंरिकी' 
भक्षिंकों भराप्तहीकरं-वे सबकेसव ऐसा बीले-३१॥. ... :: 

: * शो» श्रीमगवान महात्माकेशव । नमोनमो करतेहमहँतव ॥: 
जासुनामक्रीत्तेनसोआशू | नरकअवलकरहो तविनाश १] ३६: 

: हरिमक्क प्रियरक्षक देवा) 22220 “22805: 58 
शान्तृचित्तयज्ञेशरमेशा + तुम्हेंसमतहमसहतकंलेशा २। इड 
अप्रमेग्रनरसिंहअनन्ता । नारायणंगुरु श्षी मगवन्ता ॥ ८: - 
गदाचंक्रधरतोहिंनमामी। म्वहिंजानियआपनंअनुगामी ३३४: 

' बेदप्रिय.बिक्रमरमहाना;॥ महिधरवेदअंग मगवेला के. 

: श्रीबराहुनरसिंहतुम्हारे।। करतप्रणाम हरह॒दुखसारे ४ ३४ 

, बामनदीधतिसानब्राह्मणततु । तुमबहुंज्ञ वेदान्तवेदंमलु ॥। - :- 

धरुवेदाज्नतमतप्रेभुतोहीं॥: करतप्रणामउधारहुमोही ५३ ३६ 

बलिबन्धनमहँ दक्षमुरारी:। वेदपालसुरनाथ खरारी ॥ 

परमात्माग्यापृक्रभगवाना।विण्णुतुम्हे प्र णम्तकरिध्याना ६१३४: 

शुद्चतुर्ब्मुजशुद्धवव्यघर । जामदरन्यवरपरशुघरेकर ३... ८ 
सुमक्षत्रिनाशकुमगृवानां| करतविनयंतव॒यशकरिंगाना ज३८: 

रावशान्तकारक श्रीरामा. । परसपुरुषप्रण-सबकामा ॥ .. ... 

यहिदु्ग॑ब्धिनिरकसोंमोहीं। लाथउबारहुबिनवहुँतोही ८॥ १९ 

श्रीव्यासजी शुकदेवजीसे बोले कि जबनरकनिवासियोनि 
इसंभ्कारं श्रीविष्णुभगंवान्‌का कीर्तन भक्षिप॒व्वेक किया तो 

- उन महात्माओं की नारकीपी डा १९०4७ डा,जातीरही:४० व्‌ सबके सब " 

. छृष्णरूपरप्लारणकरतेवाले(दिव्यवखसि विभूषितओगोम दिव्य . 

चन्दनादि:सुगन्वित॑बर्त: (2०४१० लगायेहये व दिव्व-भुषणोंसे भूषित 
मर कक 40242%0432270:2%% 20270 पुर . 
हम मंयरभीनकरकें श्रीहेरिक्रेदूत भनवानूकेशव्ज़ीक धाम 
: को खंग्रयेः३श जब इसतरह-ओविष्णुभग्वानुके दूत उनसके - 
सरकवासियों को जेकुपतको: लेगये तो-युम॒राजजीने,औहरि के. 


५० $ 
2 82228 


नरसिंहपुराण- भाषा | ... ,प 
प्रणाम, किया ४३ कि जिसके नामके कीत्त॑नमात्न से मरककें 
रहनेवाले तुरन्त वेक॑ठकी पहुँचायेगये उन मंहागुरु नसिहंजी 
के नमस्कार करते है ४४ व जोलोंग उन-नसिह भगवान के 
पअंणामकरतेहें उनकेभी हंस वार ए नमस्कार: करते हैं ९५ इस 
प्रकार श्रीभमगवान्‌ व उनके प्रणाम करनेवालों' के नमस्कोर 
करके व नरकके अग्निकी शान्त देखकर व सब यन्त्रादिकों 
को विपरीत जानकर यमराजजीने-फिर अपने दूँतोंके सिखा- 
ने का विचारांश किया ४६१ 

: इतिश्रीनरसिंहपुराणेयमगीतानामाएमो5घ्यायः ८ ॥ ; 
नवां अंध्याये॥ « _. 
दो० नवर्येमहँयंमपुनिकहो निजदूतनसोयेंह ॥ 
«  जहांहोहिवेष्णवसुनहुजनिजायहुतिनगेह३ 
ओव्यासभगवान्‌ शुकाचार्य्ये जीसें बोले कि फांसी हा थोंमें 
लियेहये अपने पुरुषोंको देखकर यमराजजाने कोौनके समीप 
सुखेलगाकर यह कहां कि तुंमलोग श्रीविष्णुके भक्कों की बोड़दो 
क्योंकि हम अन्यलोंगों के दण्डदेनेमं समत्यहें वेष्णवोंके शा 
सन कंरनेमें नहींहें १ देवगणोंसें पजित ब्रह्माजीने सबलोगोंके 
. हितके-व-अहित॑ कंरनेके लिये हमकी इस अधिकारंपर नियत 
कियाहे पर हम श्रीहरि. व गुरूसे जो लोग विमुखहें उन्हीं को 
दण्ड देतेहें. ओर -हरिचरणारंबिन्दों के स्मरणं पुजनादि करने 
वालोके:नमस्कार करते हैं २ व.हमे:भी वासुंदेव भंगवानसे अ- 
पंनी सुन्द्रंगति चाहते हैं इंससे भगवहाँसों में व भगवानकें 
स्मरंणादिमें मनलगाये रहतेंहे व॑ मंधदेत्युके भारनेवाले श्रीहरि 
के वशमें हैं स्वतन्त्र नहीं हैं इससे आए भगवान हमेरे मार 
' डॉलने में. समत्थ हैं३-भर्गवानंसे/विमुख॑ पुरंंपकी सिद्धि 
नहीं होती बिष अत कंभी नहीं होताहे पंयोंकि जो 
सहसों वर्षों तक अग्नि्ें-तपाया क्या गलायोजाबे पर लोह 


तरसिहपुराण:भांपा। 

. सुवण/नहीं होता.9पत्न्द्रमामें जो पापकी)श्थ[ूमताका चिहहे 
- वहुकभी.नहींसिट्सका तब सस्पेके समा न:तापही कभी कर- 
'' सक्काहै-व जो-भंगवाननअनन्तहीमें चित्त लेगाताह और:किसी 


में-नहीं. लगता वंह-पुरुष-जो मुलिन् आी होतती भीजैजसे:अ: - 


कांशित रहता।है ५ देखो ,श्रीविष्णुजीकीःमक्किके बलसे महा: 
देवजी नेशविष-अक्षण कहालिया-वहगरत्यमुनि:ने:-समृदरको पी. 


लिया इन्द्रससदा/्रसुरोसे प्रीड़ित रहते हैं परन्त-भक्तिहीकेवलः 


से बचे रहते हैं व महादेवजीके येसे भत अत पिशाचादि से वकः 
हैं तथापि भक्किक्रे बलसे पज्यहें&इसके विशेष-सहादेवजी विष 
भक्षण करते सप्पोको अंगोंमें:घारएँ-केरते व बोडमतवालोंके 
आचाण्य पांच:तो/खपमे शिरंपें.शिख़ा रखते हैं व.जो कुछ क 

' हते हैं सब बरेंढ:शाख़्से घिंपरीतही कहते इसी रीतिसे और 


देवादिकोंमें-भी:अगएं विचार करके श्रीनारायणंकी उपासना" 


क्ोःबोड़ ओर किंसीकी' मुक्ति सिडिके देनेयाली नहीं है 9 दे. 
बता व गुहके- चरणों. में हैदप्रसाद: करनेवाले व सोक्षदेते के 
कारण हशिके चर शारविंदोकी समर एकरी: व 

करने से यह मलुष्यका शरीर मिलता हैहंसे:इन्हरियों केही 
अत्पर्म लगाना ह॒थाहे:८ क्योंक़िजीक्षमांग्स दिखामिवाला:पु 
रुंप भरोंकेचित्तकी रमितकरांताहे आप नहींकरता वह संस्म॑ 
केलियेंचन्द्नके उक्षकों' जलतिहे ऐसा अनाही-है वे ससे श- 


रीरको पाकर! हाथ जोड़ेहवे सुरेन्द्र/जिंस नारायणके नमईकार ., 


एस देहपाकर/उसंका:भज व नहींकरते वेः्लोग चर 


५ आक 


न्दनके:टतकेतुल्य:उत्तम मनुष्य, देहकों?राखक़े लिंपी जलाते _' 
हूँ जो: ३9) अन्य भोविग्रोमे:भो मिलंतेहैं उनससेधृत्रादिकों में... 


गातेह॥ फंसा कहकर पंत्राज़ी अविहर्कीतिसनांतनसब- : 
सें:अमज-व: ज़गतिमे, ज़न्तःनिवारण करनेनरॉलि:पंरसेश्वेर ना . 


... शयंणकेःनमुस्कारहे यहाअपती पुरीर्म डंका/बज़ंव्राकिर पुफेखा.. 


२ नरसिंहपुराण भापा। £ 
दिया 4 ५ जिसको सुनकर चित्रगुप्तादि यमदतोंने उस दिनसे 
विष्णभक्कीकी यमपुरकोलानेसे छोड़दिया क्योकि उन्होंने पाश- 
: . धारी अपने सब पुरुषोंसे सबके सुनतेमें यह कहा कि ११ अरे 
दूतो वेष्णवों को छोड़ेदो क्‍योंकि हमे अन्य लोगोंके स्वामी हैं 
वेष्णवोंके नहींहें व हमारा यहअष्टक जो कोई पढ़ेगा वा सुनेगा * 
: बह सब पापोसे छूटजावेगा व हरिलोकफी जावेगा १२॥ 
पर - - हरिगीतिंका ॥ 
. -- हरिभक्किवर्धन: शन्रर्दन पण्य यह यमराज को.। 
... बखचनहंमतुमसनकहा प्रणतात्तिहर गंणभ्राजको | 
“. अब कहतपुनि भृगुपौत्र गाथा जो पुरातन है सही। 
ज्यहिकीनभाग्गैवतनवमुनिवर जोमुनीशनकीकही १।१३ 
इतिशरीनरसिंदपुराणेबसाएकवर्णनोनामनत्रमो5ध्यायः ९॥ 
हे दशवा अध्याय॥ . 
»' दो० दशयेंमहँ भृगुपोत्र कर. तपहरिद्श वरादि ॥ 
: 8225 बेदव्यास श्रुतिंवादि १ 
श्रीज्र्यांसजी निसे वोले किइस प्रकार प्रशंसाकरने 
केयोग्य ब्रत करनेवाले मार्क ण्डेयमुनि तपस्थासे मत्युकी जीत . 
'- कर. अपने पिताके स्थानको गये -१ व वंहां अपने पिता माता 
.की आत्नन्‍्द करके भंगुजीके कहनेसे विवाहकरके त्रिधान सहित 
. 'ईस-खीसमें वेदशिरो. नाम पुत्रको- उत्पन्न किया २ फिर. रोंगादि 
: रहित निव्विकार- श्रीनारायणको यज्ञसे पजित करके व शआाड 
 'करनेसें:प्रितरॉकी पूजा करके.ओर अन्नदानसे अतिथियोंका 
सत्कार पूजन करके: ३ फ़िर सर्व तीरत्थों के राजां प्रेथ्ाग तीर्व्य 
-.'मैं ज़ाकर.महंतेजस्वी माकणड्रेयजी अक्षेयवटके नीचे: वेठकर 
: “तप करनेलंगे४ जिसके पंसादसे पृष्वेसमयम अपनी-खत्युंकी . 
 जींतलियां था उन्हीं देवदेंव नेरयिणक्रे पज़नकें लिये परमतप - 
: “कस्नेंलगे.५ ब्रेंहुत-दिल़ों तक:तोंकेवल वायु पीकर रहे ईंससे 


ज४ .. नरंसिहणुराण मांषा-। 
:तपंकरते २ शरीर बन्ाय॑ हुह्ब लहोंगया एकसंतय महातेजर्ती 
साकण्डेयजी ६ घन्‍दंत पुष्प घप दीपादिकोंसे माधव अगुवार्न 
की पा करके मतसे उन्हींक़ा स्मरण करतेहुये.एकाम मनसे 
शंख चक्रतादी हाथो लिये श्रीनारायएजीकी स्तति कर्रनेलेशे 
* छम्ाकण्डेयर्जी बोले कि॥ . ;:  : ४: पााहि 
... चौ०. नरनरंसिंह प्रललस्ववाहुहरि। अच्युतकंमलनंयनेसवर 
' जलतरि॥ श्रीमरनाथ दिष्णुपुरुषोत्तत। क्षितिपतिसुतपदतुम्हे - 
करतनंम् % ८ जगपति क्षीरपयोधि.निवासी:। 4 2 
पतिरिपुंनासीः॥सुनिससंह बंदितश्रीआीधर:। इश्वरईश गुवि- 
न्द्नमत अर ए॥ ९ अजवरश्ण्यः बा ख बिनाशज़]शुरुपुराएं . 
32244 ॥सहससर्ये युतिअच्युतमाधव। हरिनमा 
मक्लि,सुमोमत, ३। १०: क्षितिपति ल्ञोकनाथ/ज़गका- 
” शण। प्रजानाथ त्रेज़ोइुय::सुधारए-॥ पुण्यवान परगति सब . 
साथी । करते, प्रणाव-मधुखचःसापी ४ ११:जो अनरन्तश-. 
. थ्यापर सोर्वेतरा प्रललग्न प्रयोधि भध्य श्रम खोबतें॥ क्षीरधिकण 
बीचीसोंसिंचित।श्रीनियास पशसत सुर अंचिते:४) १९ 
ताशेसिहत्लु संधुकेटमहर। सकल लोकदुखहर सुश्यं भरी 
। ब्रिश्यु हिर्श्यगर्म:जंगस्वामी,। प्रणंतपाल- तव:चरंएनमामी 
. ६व8 विभुन्चिर्नत्त अव्यक्त अतीर्दिय । निंजनिज्रूँप बिर्रज 
विप्रप्निय ॥ योगेश्वरंतुतः तवपंदपंकज:। नंमर्तजनादैन ज्यंहि 
अ्रण्तरणज.७४)9 ७ विदानन्द आनन्द विरंजअज ।धोगि 
* ध्येषंशिरंधरतः वरणरज ॥ लघुंसोलघु अक्षय अठडिहेरित 
अग्रंमतलहिं निजमते सुस्थिरकरे ८3:॥7 ० उक्त 
.ध“श्रीव्यॉसिजीयोले क्रि जब महामांग्यवीले- पाक्एंडजीने यह 
* ' रतोन्र पढ़कर इंतेमीस्ताले: श्रीनारायशजीकीकी तो आकाश 
: - ब्राणीहुई:१६ है अल्मुततुम ऐसाडेश क्येकिरतेहो जिर्ससेंमी- - 
; दर्शन:लंहीहीते जब :सक्र तुम सब तील्थॉस समान नें करेंट. 





- नहसिंहपुराण-भाषा 4 8 ॥ 
गे तब तंक सगवालके दर्शन सः हेगि १४ जर्ब' इस प्रकार 
ध्याकाशवाणी सुनी. तो माकण डे प्रजीन सवस्ती त्थों में:स्नानक- 
रनेका मन किया परन्तु यहदे.विदितही.नी थी किसव तीर्थ 
कहां! रहें: इसलिग्रेश्माका शव णीकीः ओर सुखकरके-कहा कि 
हमको सब तीत्थवतराओ:तम जो को इेहो स॒म्हारे नमस्कार कर 
तेहं:8८ पृहसुनकर्खाणी फिर बोलीफ के हे जराह्म ए-इसस्तोत्रसे - 
फिर जार प्रसुकी:स्त॒तिकरो।बिन्ा इसके कर नेसे सव ती. 
त्वोक्ता-फ्ल ते प्राओगे.३ ८ ऋक्रीशिवाणीक्ी मेसी:सुबाणी सुन 
: क्रबृंहां विश्विप्वेक सनानिकरतप्ररसामें टिक्रक 
बी/हज्छासे भ्रीहरिकी आराधना करने्ल)गे २७ उसकाक्रम़ ऐसा 
हे “5 20385 ३७५ पर्में जार स्नानकरके देवदेव माराभाए जीकी 
५8 २४-क०३: 8 ऋंरलेलग २१ जब येताराग्रेण 
. हिशिकी तपस्पर्किरिनेंलगे औब्राह्मशंके बेहुतसे बेलक़ 
“बहींसंनातिक बह्मकालामगतिहुगे और इन्होंने 
तोगन्धपृष्पा्दिक्रींस पर ओ तप दाकरेदे पा ओ दोनों. 
हाथ उठाकर उत्तम ाणियों बड़ी स्तुतिकी २३ मार्कण्डेगरजी 
बोले किहे भर्गवन ज़िसस्तोत्रके पां ठकरनेज़े सच तीव्थेकि फल 
मिले! वह सतोजभी हमसे कहिये १४७ यहसुतक्र आकाशबाएी - 
फिहहुई कि स्तोत्र यह है॥. ,... / द:प 
दो जय जब जय केशव रमाधव जग देव: सुरेश ) 
परह्मपल्ााशाम्बर्क,बिज़प जय॑:वासन अवधिशः 490: 
पंद्ानामज्रेकुण्ठ:जंयं -जय :गोपति गोबिन्द ॥ 









: ६ .. नरसिंहपुसण भाषा4 ३. / 0 
के / 'धम्मैष्रवर्तंक योंगकर कृतभिग्र.जय ग्रज्ञेश.॥:, * 
““जय॑ यज्ञांग मखेश जय जंयजयजय कुमलेश शार्‌ह। 
'नारदं सिद्धिदं पुण्यकर गह जयजय जय॑बन्‍्ध औ 
:: वेद्किमाजन देव जय जय जय जय सुरनन्य ६३७. 
“ चतुब्बोहु जय देत्यमंयकारक शंकर साधुओं 
': . : संब्बोत्मन सब्बेज्ञजय शाश्वतबिजय अबाध ७४३१ - 
*  जय-विष्णों महंदेवजय नित्य अधोक्षजतोहिं॥ £ : 
.-: विनय कंरत हम जोरिकर दीजे दर्शन मोहिं ८३९४ 
' व्यासजी शुकात्ाय्येजीसे बोले कि जब बुद्धिमान्‌ मार्केण्डेय 
' जीनेइसप्रकारस्तुतिकी तोपीताम्बरओढ़े शंख चंक गदा हांथंमे 
लिये सबझषणोंसेभ्षिततेजसेसबद्शाओंकोप्रकांशितकराते 
है हुये सनातन जनाइन श्रीविष्णुमगवान्‌ बहांत्रकटहुये ३६।३४ 
' बहुतदिनोंसे जिनके दशनकी अभिलाषाकियेये उन श्रीविंष्णु . 
भगवावजी को देखकर मटपट शिर मुँकाकर:एथ्वीपर गिर- 
भक्षिसे बार & ३ उठतेहग्रे.भारकण्डेयजी दोनोंहाथ जोड़ 
भगवान के खड़ेहोकर स्ठ॒ति करतेहुये बोले.३५४१ ३६॥ 
: चौं० देवदेवमहदेव महोदंय। महाकाय त्रह्मेन्द्रविनोदय॥ .. 
: महाप्राज्ञमहचित्ततुम्हारे । विलयकरतमंयहरंहुहमारे,प । ३७ 
: रुद्नचन्द्रपजित पद्पकज'। कम्तलपाएँि सदितदान॑वध्वंज ॥ 
: करतप्रणाम युगलकरजोरे। नाथहरहु संबदुखभयमोरे २॥३८ 
: शेषभोगकूत शयनसनातन। संनकसननन्‍्देन आदिभिक्षज़न ॥ . 
- - तवपदपंकज लोच॑नलाये। नमतसदा अतिशयहरघायें३ विद्या. 
धरान्धव्व॑यक्षगए। किन्नरकिस्पूरुपेशुभबंचमण ॥ गावततव 
. यशसततमुरारी ।नंमोंनमोहमंकरतंपुकारी -४:३९-नारायएन 
.' .रसिंहजलेश्व॒रे। गोबच्चनगुहवास महेरंवर ॥-पद्मनामगोविन्द्‌ 
- : तुम्होरे। कंरतः गा र महरहुदुखसारे:५:। ४४:विद्याधरमायाधर .. 
' यशघर-। निगुणनिवासयोगधरदंरहरं:॥ ब्रेतानलर्धेरंत्रितवत-: 





नरसिंहपुराण.भाषा। 


मय ५४० 
: ख़र। कीत्तिधराच्युतमोहिंसदाभर ६। ४१ तयसुपरणंज्िनिंके 
. तब्रिवेंदी।घरतदंडन्रग्रहरतसुमेदी॥ करतविनयहमंरमातिव: :.' 
-* स॒।.करियकृपाहरियेउरआसू ७.। ४२ सजलजलदसमश्याम ... 
: शरीरां। 33420: 0६४ कृटककिरीटकियुरंहार 
, मंणि।करतप्रकाशितदिशासदागंणि:८। ४६विश्वमत्तिमधुः - - 
* सुदनस्वामी।कन्रकरलकुंडेलसुललामी॥तासों मंडिकपोलंसुहा- 
' बन ।देखतहीअघओघनशावन९। ४४ लोकनाथयज्ञेंश्ंवरस- 


खंप्रिय/तेजोमयनिजंजनप्रियहृतमिय/विसुदेवपुरुषोत्तम अंध 


. ,हर। करतप्रणामरासदीजेवर३०। ऐ५॥ 7. हा | 
* -“ व्यांसजी बोले कि भगवान्‌ जनाईन देवदेव प्रसन्‍नहोकर 


इतनी स्तुति सुनकर मार्केडेयजीसे बोले-०६-कि हे वत्स हम 


- तुम्हारे इसबड़ेभारी तपसे. व:इनस्तोन्रोंसे स्तुतिकरनेसे बहुत 
.- संन्‍्तु'्रहुये अब इससमय तुम्हारेसब पाप नष्टहोगये-४७ है. 
* बैप्रेन्द्र हम वरदेनेकेलियेप्राप्तहयेंहे जोचाहो बरमांगो हमारा « 
... दर्शन बिनातपस्या किसीकों नहीं हीसक्ता ४८ यह सुनमार्क- 
- “डेयज़ीबोलेकि हेदेवदेव हुम इससमय आपके दशैनसे कतार्त्थ 


हुये हे ज़ंग॒त्पते-केवेल आप अपनी अचलभक्कि हमकोंदे ४९ 


. औरभी हेमाधव औीपतिजी 'जो आप हमारेऊपर प्रसन्‍्नह॑येहों 
: त्ो हेहषीकेश हमकों बहुत दिनकेलिये आयुदीजिये जिसंमें 
:  बरंहुतदिलोंतक आपकी पुजाकरें.४ ० श्रीमंगवान्‌ बोले कि सँत्यु 
- तो तुमने पंहिलेही .जीतली-अब चिरंजीवीहोंओ:-व मुंक्किदायि- 
न 522200:0:%%20 ६०5 वहेमहाभाग यहतीरत्थ 
हे 30400: कक पक हमंको क्षीरसी- 
- “जरमें.शयनकियेहुये देखोगे ५२ व्यासजी बोले कि इतैना कह 


“कर कमलनयन करुणायन आ्रीमुगवान्‌ वहीं /अन्तद्न होंगे. 
:“चाधम्मोत्मा मर्कडेयजीसी मधुसदनमगवानकी चिन्तनाकरते 
5 डेप देवदेव शदस्वरूपकी पूजा करतेह पैवंननरकारक ते 


. नहसिंहपुराण आंपा। - है 
इंग्रे वेद शाज् व पुएथ सब पुराण ४ गाथाइतिहीस व प्रितरों 
के दितक़ारी श्राडादिकेअकरेण सब मुन्ियोंक्रों सुनानेलगें ५ 
बहुतदिनोंकिपीने-एकससय परमे वर श्रीकिंपए मम वानके वचन 
कास्मरएंकरतेंहय सवशाल जाननेवालों में अ्षष्ठ मार्क डेर्पाजी 
सुमुदंम अमतेहये श्ीजताईल भगवाकेँके देशनकरत्रेको: गये 
पू&परन्तु,बहुतेदिनोंतर्क उस सम॒द्॒से अमयुक्त होकर मग॒ुक्े 
पोच्न माककदेयज़ी हरिभक्किको भापतहोकर क्षीरसपमुद्ठेमे जाकर शेन 
पशय्यापर शयनांकियेहये:हेरिको उन्होंने देखा ५७: ; £..5 

, इीतिश्रीनर्रलिहपुंसंणेमार्कएडेयरित्रेदृशामो प्यास: ९ ०) 2४ 
१5 ग्यारहवा अध्याय ॥। / 
दोढः>यांरहयें अध्यायमंहँ मुनि सार्कशड: महीते 
४: /बैहुबिधिहरिकीस्तुतिकरीवस्लहसांहितबिधात पर]. 
श्रीव्यासज़ी बोले कि चर्रंचरके गुरु जगन्नाथ आओ के 
. श्रणाम् करके शेष॑नांगर्हीकों-शय्याबनाक्कर उंलंपर खोतेहयें श्री 
भगवान्‌ की स्तुति ,मार्कण्डेयज़ी कॉलेलगे-१-म| 
बोले कि हे भंगवर्न्‌ है विष्णो हे पुरुषोत्तम पंस॒न्संहोंत्ो हेद्वेक - 
देवेश हे गरुडध्वज प्रसन्‍नहीओ ९ हेलक्ष्मीश है विष्णी/हे ध- 
रणीपर प्सन्‍्तहोओ: है लोकनांथ है: परमेश्वर प्रसन्‍्तेहीओं ३ 
हे सक्ंदेवेर है कमल॑नयंत प्रसन्‍्तहोओ हे सन्दरधर:हे मधु - 
सदन प्रसन्‍नंहोओ,४ हेशु भगाकांत है. सुवनाधिप-भअ्न्लेहोओ 
हेमहादेंव हे केशर्व आज हमरेऊपर:-प्रसन्‍्नही आओ: 9 हैं:क्षश 
हे आअधिन्त्य हे जिष्णो: हे व्मव्यंय है विश्व हे: अव्येक्त/तुम्हासी 
क्षयहों वर है-विएणो नमंस्‍्क़ारं है ६ देव अजगर सत्य अं- . 
क्षरकांल इशान सम्ये,तुम्हारी जयहो व तुम्हारे म्मस्कार,हे ७ 
अज्ञप॑ते|सांध-विश्वपृते भुतपते सब्बपते बिभी तुम्हारी जप्रहो ८ 
विश्वपतेःदर्कष पापहर:अनेत्त जन्मज़रतिरशंक तुम्हारी जपहो 
च्ै तुम्हारे नमस्कार हैं:#ल्हे भर्दा ति.मद्रेश- तुम्हारी जयहो/वतु: 
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महरि चमस्कार हैं है कामद है काकुतुथ है मानद हे:माधर्व- तु 
- ऑ्री जयहो 4० शंकर ओश देवेश तुम्हारी जयहो व तुम्हारे - 
' समस्कार है कुंकमरक्लाम पंकजलीचन तुम्हारी जयहो:-११ है 
अन्ंदनलिध्तांग श्रीराम तुम्हारी जयहो व तुम्हारे नमस्कार हे 
है जगन्नाथ हेदेवकीनन्दन तुम्हारी:जबहो- १९ है सर्व्नगुरोहि 
झेत्र जयही व तुम्हारे नमस्कारहे है सुन्दर हे सुत्दरीवल्लमंहे 
प्रद्याभ जयहो. है सब्बीगसुन्दर हे वन्य जयही व तुम्हारे नम* 
स्कारहें १ ६ स्व्बंद सब्बेश शम्मंद शाश्वत मंको-के मनोरंथ 
देनेवाले है भभ:विष्णों तुम्हेरि 3354 व तुम्हारे समरंकार है 
१४७ कमलतामें 2० लोकनाथ बीरभंद तुम्हारे नम 
संकारहें-१४ भेलोक्यनाथं चंतुम्मृतिधारी जगत्पतिकवेवाधिदेव 
नाराय॑ए तुम्हारे नेमरकारहे १६ चांसुदेव प्रीताम्बरधारी नर> 
सिंह शाहधारी तुम्हारे बार-२ नमस्कार: हैं १७ कपणराम.च: | 
” ऋषुधशिवदेव मंवनेश्वर तुम्हारे वार २ नमस्कारहे १८ वे- 
दाम्तवरध- अनन्त वि०ए सकेलाध्यक्ष श्रीभर अच््युत सुम्हारे 
भमस्कारहै १९ लोकीध्यक्ष जंगलज्ये परमात्मा तुम्हारे नम 
रंकरह तुम|सब लोकोंकी माताही प्रतम्हीं जगतके पिंताही 
#०हु/खितोक सुददमित्र व श्रियं सुस्हीहो' है प्रपितामह: तुम्हीं 
- संब्रकेशुरू तुम्हीं गति तुम्हीं साक्षी तुम्हीं: पति तुम्ही सबके 
पशयंएही ११ भव तुम्हीहो वंबपट्कार-करनेवा ले तुम्दी हे हवि 
£ व/अग्निुम्ही होःशिव बस शाता/अह्मा-सुरेश्वर:सबू तुम्हीं 
: होएरएयमरविवायुजल कुबेर भन,द्विनशात्रि:चन्द्रमा धारे- 
हे 42/720226% #%00200/:/%72// 
जुयतकिकर्ता व इतती मधुसदेन तुम्हीहो- वे लुम्हीं सबके रक्षक 
श्री ही चर अंचर्र सब तु्हींहो:२४ हेपरमेश्वर करण कारण 
- कल तन्दीसिते गैस वकमयोहाबमिलनेवाल माप 
' “डद्वॉरेक्ररंशहे प्रिय है पंअपलागार्य है शोपपस्पक परुगगन : _ 
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: करनेवाले हेपुरुषोत्त 


' संयन वकलियुग्के भी पापोके नाश करनेवाले तुम्हारे शरीर 


के नमस्कार करताहूं २9 लक्ष्मी घारण करनेवाले उदार अंग - 


भक्िसे निरन्तर तुम्हारेही श्रणामकरता 
' 'हूँ:२६ हेदेंव श्रीवत्ससे चिट्ठित जगंतके ब्रीजरूप श्याम कमल - 


बॉलेविव्यमालासे विभूषित मनोहर पीठवाले महोबाह महण.._ 
: कियेहेये अषणोसि सूपित रं८ कमलनाभ विशालनयंन कंसल 


पत्रसरश नेत्रवाले लम्बी व ऊँची नासिकावाले सजलसेघ्र सम्रः 


. तीलंस्वरुप २९ दीरग्धबाहु पीनताके कारण गुप्तांगवालें रत्नों. 


' के हारसे शोभित बंक्षरस्थलवाले सुन्द्र.भोहपाले:ललाटपुरं 


. मुकूट धारणकिये चीकने दांतोंवाले-सुन्दर,नयनवाले: ३० म> * 


: नोहर बाहु अरुणओए रल्लेजंदित कुंडलधारी गोले.कंठवाले 
समोटेकंधेवालें सरसरूप श्रीधर हड्टि ३१ सुकुम 


नह अज 
नित्य नीले घूँघुवारे केशोंवाले ऊँचे स्कन्घंवाले चोड़ीदातीवाल . 


« कर्णपंयन्त विस्त्गत नेत्रवाले ३९ हे अनक3४ ४१३%)% ह 


इंश घुखवाले लक्ष्मीजीके बड़ेभारी इश्वर सब लोकी के विधाता 
' सब पांपोंके हरनेवाले हरि ३३ सब लक्षणोंस्े सम्पन्न सब प्रा 
'ऐंयोंके. मनके हरनेवाले:विष्णु ऋच्युंते ईशान अनन्तःव्‌ पुर 


पोत्तम ३४ मनंसे तंम्हारे नित्य नमस्काई करताहँ तुम तारायण 


-शोगरहित वरदान देनेवाले इच्छा प्रण करनेवाले कान्तस्वेरूप 


अनन्त अरूंत व शिवरूपही ३५ है:भुक़व॒त्सल-विषणो शिरसे 


सदा तुम्हारे नमस्कार करताह वायुके बलनेंसे चंंचल-झति . 
श्लोर इस महाएवर्म ३६ सहलफेणसि-शोमित अनन्त शरीर - 


-कीःशब्यांकें ऊपर रम्ब विचित्रे शयनपर-ज़ोकि मन्दपत्रेत के 


चलनेसे. रमए-करनेक़े योग्य है ४७ लक्ष्मीजीके/भुजपेजर से 
छ्व ६2 तुमको ग्रहां संत्वेभूतमय मेंने देखा:जोकि मनसे . 
गोचर रहते हैं; ३८ है मगवन्‌ इंस समय तुम्हारी 
में अतीब दुश्खसे.पीड़िंतहू्प्रोकिंस्थावर:ज: 






. “मीआप! अगीः 
पार गत 


डर 


नरसिंहपुराण भांपा। छ१ 

गम संत नए होगये हैं व इंस एकाएवमें'में विद्यानेहूं ३९ सब 
से शून्य होनेके कारण इसमें अन्धकारंही दिखाई देताहे इस- . 
से दुःपार दुःख के कीचंड के तुल्य दुःख देनेवाला है ४०शीत 
आतप ढद्धता रोग शोक व ठष्णांदिकों से में अत्यन्त पीड़ि- 
तहूँ हे अच्युत व शोक मोह भ्रहरूपों से गररंतहोकर इसभव- 
सागर में-विचरतोा हूँ ७१:सो भागयवशसे /प्राज :घहां- तुम्हारे 
चुरणारबविन्दोंकेःशरएंमें पहुँचा प्ररन्‍्तु हइसमहाधोर एकाएंवमें 
. नान्ाप्रकार के ढुःखोसे प्रीडितहूँ ०२-बरहतदिनोंसि:प्रमेणकर- 
तें२.बनाय॑ं थकगयाहूँ इससे ओज-तुर्हारे शरणमेंदूं हेकमल 
नंयन बिएंणों हे महामाय अत प्रसन्होओं ४३ हे विश्वयोने हे 
26428, हैः बिशंवात्मल हे विश्वसम्भव में ्यन॑न्यशरंण 
होकर तुम की प्राप्तहुआ हूँ हेःकुलनन्दन 8४; शरणागत व 
अ्रांतुर मुभंको कृपरासेप्रालो हे पुराण पुरुषोत्तम पृण्डरीकांक्ष. 
तुम्हारे. नमस्कारहे ४५४ है अच्जनवच्छघाम हे हृषीकेश हेसा- 
आमृय-तुर्हारे नमस्कार है हे महावाहो संसारसागर में इचते 
हुये मुमकी उवारो ४६ छेशरूप मेहायहोंसे अति छेशयुक्क ढु- 
स्तर/म्र गरमवसागरमें फतित मुकअनाथ दीन कृपणको उं- 
“बारो, है:गोविद्दू हे वरदेश तुम्हारे नमस्कारहे ४७त्रेलोक्यनाथ 
हरि भर देवदेंव:श्रीव॒ल्लभ तुम्हारे वार २ नमस्क्ारहें ४८ हे 
कष्ण-हेकृएएं तु बड़ेकपालु व.अगतिवालोंकी गतिही हेमधु- 
'सुदन संसारसागरमें ड्वतेहग्रे-लोगोंके-ऊपर प्रसन्नहीओ४५९ 
एक आद्य पुरुष पुराएं जगत्पति कारण अच्युत प्रभु जनाईन 
'जन्मजरा दुःखनाशन: सुरेश्व॑र/सुन्द्र-लंब्मीपति ५० टहजु- 
जावाले श्याम वे-कोसलसरूप॑ शुभश्रेश्ररूप श्रेध॑भुख कमल- 
:  दलनेत्र/लहरियोंक़े संमान॑:व्रिस्तेतक्रेशॉचाले हरि अति मनो- 
.' हररूपनिरन्तः संदाबिद्यमान रहनेवाले हे ईश्वर तुम्हारे नम- 
स्कार:क्रताहूँ।9॥: ज़िडा:वही: है:जो. हरिकी स्तुति करती है 
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जचित्त वही है जो हरिमें अर्पित. है व जो हाथ तुम्हारीपूर्जा 
करते हैं वेही सदा बड़ाई करने के योग्य हैं ५२ अंन्यसहसों 
- जन्मों में जो मैंने पापकिया हो हे-गोविन्द वह वांसुदेंव ऐसा 
फीर्सन करने. से आप हरलें.१३ व्यासजी बोले कि जब बुद्धि- 
मान मार्कण्डेयजीने इसप्रकार स्तुतिकी तो सन्तृष्टहो कर विश्वा- 
“ जमा गरुड़ध्वज श्रीहरि उनम॒त्तिसे बोले५४ कि है विभ्रभृगुनेंद्न 
हम तुम्हारी तपस्या व स्तुतिसे प्रसन्नहुये तुम्हारा कल्याणहो 
चरमांगो जो कंब मांगोगे संब वरदेंगे ५४ यह सुलकर माक- - 
प्डेयंजी बोले कि हे देवेश यदि आप-संन्तुछहयेहों तो अपने 
रणकमलमें हमको सदा भक्किदें व एक ओर भी वर तुस से 
भांगते हैं ५६ कि जो कोई इसस्तोत्रसे नित्य तुम्हारी स्तुति 
करे हे देवेश हैं.जगत्पते उसको स्वर्गलोक में बास देना ४७ . 
ब पृथ्वंकालमें तपकरतेहुये मुककों जो आपने दीग्घोयुदीथी 
“आज इससमय वह सब तुम्हारें दशनसेःसफलहुई ४८ बहे 
'भगवन है देवेश तुम्हारे चरणारविन्दों की पुजा करताहुआं 
'जन्मशवत्युरहित में नित्य यहीं बसनाचाहताहूँ ५६ श्रीमगवाने 
'बोले किहे भंगुओेष् हममें तुम्हारीत्अचलभक्किहो व उसी भक्ति 
से कालसे तुम्हांरीसंदा मुक्तिरहेगी कभी:तुमको कांल:नः बा-. 
'घितंकरेगां६ ०व-ज़ो कोई हमारी दृढ़भक्किकरकें सायकाल इस 
'तुंम्हारे कहेहये स्तोन्रकों पढ़ेगा वंह हमारे लोकमें जाकर सदा 
: 'हंषितरेहेगा ६१ बहे भृगुश्रेष्ठ जहां २ स्थित होकर-तुंस हमारा 
. स्मरण करोगे.बहां २ हम प्राप्तहोंगे क्योंकि जिससे हम मक्कोंके 
'बशंमरहतेंहें ६२९-व्यासम॒निं बोले किक हा 
. >दो* इंमिमृंगुओेषठ- मुनीनदरसों कहिमाधवमे मोल ॥ . : 
. “-/” हरिहिलिखतसब्बंत्रमुनि तदेवस्यो तजिगोनवा६३ -.. 
:- + - मेक्रिण्डेय:मंहर्षिमीहिं मोष्यो निजरमति:हेर श६४:-. 
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चोपै० करिहरि पूजा मन तजि दूजा जो यह चरित पुराना । 
भगुसुत सुतकेरो नितहियहेरों पढ़िंहें सहितविधाना॥ 
चेनरगतपापा ब्रिरहितदापा पुजित भक्कनपाहीं । * 
नरहरिपुरवंसिहेंभपंणलसिंहेंप्रमुदितक्मनमाही १४६४: 


इतिश्ीनररिंदपुराणेमापानुवादेमाक्ैएंडेयचरित्रन्नामैकादशो ईघ्याय' १40 


बारहवां अध्याय ॥ 
. दो० छादशय्यें अध्यायमहँ यमरुयसी सम्बाद ॥ 
: ज्यहिसुनिदृढमति नरनके होतविनष्ट विषाद १. ... 
. सृतजी भरद्ाजादि मुन्रियोसेबोले कि सब पापनाशली: पु: 
ण्यरूपिणी ०252५ 7 इसकथाको श्रवशकरके धम्सो- 
त्मा शुकाचाय्येजी अर व्यासतजीसेबोले १ श्रीशुकजी 
बोलें कि धीमान: मार्कएंड्रजीकी .तपसया अतीव आश्चय्ये 
करानेवालीहे कि.जिसके करनेसे उन्होंने 3838: 2 भगवान्‌ 
' के दंशत्रकियेः ज़िससे- कि मृत्युकोभी पराजित :क्रदिया: २ हे 
तांत इसपुण्यवैष्णवीकथाके सुननेसे हमारी तृप्तिनहींहुई इस: 
से ओरभी पृण्यवती:-व:पापंहरनेवाली कथाहमसे कहियें २ सो 
' प्रथम जो मनुष्य हृढ़चित्त-संदारहते हैं इससे अकारय्य कभी 
नहीं करते :उ्नलोगोंके-लिये जो.पुण्य ऋषियों ने कहाही वह 
हमसे कहिये हे महांमतिवाले: ७.यह सुनकर.व्यासज़ीबोले कि | 
इढेँ चित्तवालें नरोंकों इसलोकरम प-परलोकमें जो. पुण्यहोतीहे 
' बह हम कंहते:हैं सुनो:५: इस/विषयमें एक पुरतन इतिहासहे 
“जिसमें महांत्मां यमराज़!व:उनकी -मगिनी यमीका सम्बाद हे 
तिक्े.विवेस्वान:नाम. पुत्रहये उनके दोसन्तानहये एक 
यमेंराज॑-वउनसे छोटी प्रमीनाम-कन्या ये दोनों बडे तेजस्वीये 
-७वे:दीनों अपने:मतसे कीडेक्रतेहये अपने पिताके उत्तम _ 
' भवन बडेंहयेऋ एकेदिनिकी वार्ताहे कि यम्ी :अपने सगेभाई . 






' ४४ नरंसिंहेपुराएं,भाषी:। 
थंमराजजीसे यहंवीली कि जी भाई पतिकी:इच्छाकियेहई अं- 
- पंनी समिनीके साथ भोगकरनेकी ईच्दांने करे €:उसनेश्नाता 
होकर क्याकिया. जो अपनी भगिनीकापति/न होगया वहजा: 
नो उत्पन्नही नहींहुआ क्योंकि किसी प्रकारसे नहीं:उत्पन्नहुआ 
१०. अनाथ नाथकी इंच्छा करतीहुई अपनी भंगिनी का.नाथ 
जो नहीं होता उसकी मंगिनी उसंकी अपना भर्त्तावेनानों चौं:.. 
हतीहै तो भी वह उसको अपंनी खी नहीं बनाना चाहता ११ 
. बह ल्ोकमें आता नहीं कंहाता-बरन मेंनिश्रेष्ठ कहो ताहे क्यों कि 
उसके बिचारसे तो संबकन्याहीहें कोईभी संसारस उसकी भा- 
य्यों नहीं होसकी- १२ हो आंताकी : इच्छों सेःभंगिनी कीम से 
जलाई जाय व॑ भाई उसंकों शान्त नें करे यहँबडे अं श्वय्येकी 
बातहे इंससें हें भाई. जो तुम्हारे: साथ किया चाहे: 
: ती हैं वह तुम हमारे साथ करों चाही १६/४यदि ऐसा में. 
करेंगे हंमस्सिंग भोग मे करोमें तो तुम्हारी इच्छों:कियेंहुंईँ . 
हर्म बिचेंतर्न होकर: मेरजॉयँगीः है भाई काम: का: हुं।खें. अ< 
सह हे तुमे दयों हमारी देच्छी नहीं करते 49 हैप्लिये काम: 
ग्नि से अत्यन्त संन्तत्त होकर में ऐसा बंकती हूँ अब बिल- 
. स्व“न करों हे कान्त कामसे पीड़ित में म॑ अपनी खीं के बंशी 
भतहोओ देरी न/करो $५:अंब अपने शरीर से हमारे शरीर 
. का संयोग करने के योग्य तुमहों: अत्थोतत: हमारे संग मैथुन : 
करें यम॒राज-बोले कि है भंगिनि:-यह-लॉफबिरुद धर्म्म केसे 
तुम कह्टेंतीही१६ हें भंद्रे ऐस सुचेतन्य कोन॑:पुंरुषहे भी! अं: 
कत्तेब्यकांय्येकी हर भमिनिंहम तुम्हारे शरीरकेसंगर्सपने 
शरीरका संयोग ने करेंगे 4७:काम्मसेपीड़ितेंमीअप्रमी भगित्री 
'- के मनोरंथकों माँ अपनेस नहीं परणकरता क्योंकि जो भगि: - 
: “नीकेसेग- भोगकंरतोहि वहँमहापापी गिनोजाता है. ४८ हेंशुमे 
: आता मगिनीकेसग भमिकरेयई पर्शओंका:क परक्षियोंकॉपर्स ..... 


' न॑रसिंहंपेरांण माषा। | 
है मनुष्य देव राक्षस देत्यादिकी: की नहीं १९ यमी बोली/कि 
जेसे माताके पेटमें-हम तम दोनों एंकही स्थानमेंरहें वह संयी गे 
दोषदांयी नहीं हुआ ऐसेही-यहभी संयोग दोपदायी:न होगा 
“ ५७ है भाई सुंम अंनाथकीभी अच्छाःतुम क्यों नहींःचाहंते 
देखो. निऋतिनाम अपनी मंगिनीकेसग गक राक्षय नित्यंभोर्ग 
करताहि २१ ग्रमरोज बोले किं:लीगोंके निरन्दितआंचररएकी 
निन्‍दा अहम जीनिनी कीहे इससे: जो कार्य प्रधान पुरुष करेंतेह 
लोग: उन्‍्हीं:कंम्मेके अृयागी हीतें हैं इससे मंधानपुरुष की 
चोहियें।कि संदा अनिन्दितही आचेरएंकरे क्योंकि उसका आर 
चरण देखकर आरेंलीग:करतेह २४ इससे निन्दितकंस्म ये 
से बरात्रांचाहियेंयद्ी-धम्म क्री लक्षण हेव॑पोंकि जो: ए आये 
चरण अष्वपुरुष करता है।सो २ इंतरलोगभी करते हैं। २६वें 
जिसका प्रमएं। अंधे किरंताहे लोग उसीके अत्ुयाथी होते हैं 
. इससे हेसुभेंगे ट ब्रचनक्री अंतिपांप/मानतेह२४ 
कुयोंकिः यहेँ सेब: विरुंडहे वःलोकमें: विशेषकरके इंसंसे 
हमसे और जोकोई! रुप शीलमें विशेषहों २५:४सकेसंग व्मोर 
न॑न्देकरो वह तुम्हारा पतिहोया हंम तंम्हारेपति नहींहोसक् हैं 
हंहतहें: अपनेशरीरसे तुम्हीराशरीर नहीं स्पंशकरें: 
- सक२6मुंनिलीमः उसे भहाप्राप्री.कंहतेंह जोकि ममिनी के 
संगाभीगकरतहिममी बोलीं कि हंम॑ तुस्हाँस ऐसा रूप. इसे 
५ भ-देखतीहि 0ध्वीपरुरँप वे अवरथा कहां पति: 
| ३४२०४ &200277 ४५: ततीकि क्षयोंगरेंसाप्रातिणित - 
- है! गुणा युक् व भाहित हमको सुम नहीं 
चाहिते!२८ व तुम्हरि हुँ दपेकी भी वहीं जोतेती किस: बैंस्तुस 
छे 22427 4०22: 3 रे इंस्त्ीः 
» हंसिति्ीकऊपर हंपेटलाहिं की तुम यों: चहीं छपरेटते २९ 
. औरमैंजोतलुम होना चाहती है:जेसे लेता उक्षम . 











४६ १25 28/%: शक 
छुपटकर उसमें पच्चीहीज़ातीह इससे अंब दोनोंबाहुंओंसे तुर्म॑ 
' क्ो:छपटाकर हँसतीहुई स्थितहोतीहूँ चाहेजोंहो ३० यमराज . 
बोले कि हे देवि हे श्यामलोचने हेःसुश्रोणि त्‌ अन्य किसी देव' 
'की सेवाकर बंहजेसे मतवालाहाथी हथिनीकी:आलिगनकंरता * 
है बेसेही तककी आलिगितेकरेगा :३१ कामसे मोहितत्तित्तं 
तेरेबिश्रमको जो प्रापहुआंहों उसी देवकी देवी त जाकरेंहो है 
: श्रेष्ठरंगवाली३श्मतुष्यलोगजोसवग्राणियोंको इष्टहोतीहै उसे 
औेष्ठकहतेह व कल्याएयुक्क और सुन्दरअंगवालीको संस्कारयक्क 
- कहतेहें ३३ पररतु जो विद्यनहोतह वेसीसियोंकेभीलिये दूषित 
९३22 904% 72: 70:९६ ६ ये इसके 
" लिये प्रिताप, ३ क्रत्तेलन करेंग्रे क्योंकि हम हढ़े 54 'इे४ वें 
. हमाराचिंत्त लिम्मेलहें ओर-विष्णु व रुंद्रमे सदा.स्थितरेहताहे 
इसीसे हंस पापकरनेकीः इच्छी नंहीकरते पयोकि श्रम्मेमें हपा: 
शचित्त लगताहै:व-इढ्जतंहेः३५ व्यासज़ी इसीकथाकों शुका* 
चारय्यसे कहनेंलग्ें। कि;ईसप्रकार बार २.यमी ने कहा भीः परंन्तु ' 
हृहुब्रत करनेवाले -यमराजने उसका कार्य्य-न. किया.ईसीसे वे 
. देंबलकों भासहये ३६इससे:जो दृढ्चित्तवाले पुरुष इसंभकार 
.. पानी करते उत्के लिये अनन्त फल कहेंगये हैं: वःउनकी 
एवगगेका:फर्लहोंताहै:३७ ग्ेहसनातत्न 5 आम बआ 2 
उपास्यान सर्वप्रापहरनेव्राला है इससे निन्दारंहित होकर इसे 
सुनेन्रा व्वाहिये, ३८ ज़ो ब्राह्मप/नित्य इसे हव्य कव्यदेनेंके से+ 
 ग्य॑ पढ़ते हैं: उलके पितेर सच्त॒पहोकर बमलियको नहीं जाते. 
राज जो कोई इसको प्रदताहे वह: पितरोंसे:अनुण,होजांतां 
' हैवग्मराज़कीकठिन भावताओंसेडूटजाताहेः४०३ 77: ' 
्ड 'पदिहशर अतिमनमावा: रह पुरानकहंवार्ती::: : 













नरसिंहपुरांण भाषा] __ ४9४७ 
अवकाहवखानों जो सुतभानों कहंहुरेवेमतिअंतु रूप १।४ ४ 
इतिश्रीनरसिंदपुराणेयमीयमंसम्धादेंदादशोघ्यायः १ र मी “ व 
तेरहवां अध्याय ॥| नंद 
दों+ तेरहयेंअध्यायमंहँ पतिंत्रेंता-अरुविप्र शी 
सम्भाषणकंरिकरनंकंहंजननीसेवा्षिप्रं १ * 
श्रीशुकाचाय्येजीने:अआीव्यासंम॒निसे-कंहा/कि है तात-यहं तो 
बड़ी विचित्र वेदकी कथा तुमने हमसे कंही अब ओर मी पाप 
प्ंशांशनी व पण्यदेनेवाली कथा कंहिये १ व्यासजी बोले.किं 
हम एक उत्तम पुराना उत्तोत॑ कंदंतेंहे जिंसमें एकपतित्रतांसी 
को व एककिसी अंह्ंचारीका सम्बाद है.२ वेदपारगामी नीति 
मांन सब्वेशाोंके निःचयात्थ जांननिवाले व्याख्यान करनेमें 
परिनिष्ठित अपने घम्मेकाय्य में निरंत परधंम्मेसे विभुख ऋः 
व कालमेंदी अपनीखणीके संग भोंगकेरनेवाले अग्निहोत्र करे 
परायण .एककश्यपंनांमं ब्राह्मएंहुये ३॥४वें-सन्ध्यासमर्य॑-व॑ 
आतःकाल अग्निमें आहतिदेकर त्रोह्मणों को तेप्तकरतेहुये वें 
शहंमें-आयेहुये अतिथियों की पजतेहये' नरंसिंहजी की पजां 
किया करतेये ४ उनकीखीका सावित्री नांमेंथां वह बड़े मारये 
वाली पतिब्रतां व अपने पंतिंकी शुश्रषांमें वे प्रियहितें करनें 
में. रत महाभाग्यवती थीं ६: व॑ बंहुत दिनोंतक अपने पतिकी 
* सेत्राही करने से परोक्षेज्ञान को प्रोप्तहुंई वे संकलेंगुंणों से से+ 
सपन्त होकरःकल्यांणवती व निन्‍्देरहितहुई'७ उसंखीके साथ 
वे धस्मोत्मा ब्राह्मएंदेव मंध्यदेशकें:नन्दिमोम नामें तीत्वे में 
“अपने अनुष्ठान में परायण्ं होकर निवास करते थे ८.वे उसी 
“अगर की उत्तर- ओर अंयोध्यापुरी की रहेनेवांला- मेहंमेति: 
_बाला-एक अश्षशम्सी नाम बहएं था उसकी खी का रोहिणी 
नामंथा यह बड़ीसोध॑ परूतिंवोंलीयी ४: व लक्षेगों 
से सम्पन्न वर पेतिकी सेवा तत्यर रहर्तीथी उसने अपनें:पंति 





- 'छड़ नरसिंहपुराण: मांपा-। 
के संयोगले एकपुन्न:उत्पन्नकिया:३० यह ब्राह्मण -वायावरद्धत्ति 
वालाथा >प्रत्थोत:शिलीबठत्तिवाल्ा था जब उसके पुत्र-उत्पन्न 
. हुआ तो उसपंडितने स्नानकरके:अपने पुत्रका जातकम्मेकिया 
व बारहें द्विन अपने ततयका देवशरम्मो नाम-घसायी १३१२ 
सो गरेंसेही नहीं प॒ण्याहैवाचत-करके वेदविधिसे;ना मकर णकिया 
फिर: चोथेमासंप्रेजिष्कासन:-करम्म किया १३:जब-बर्षृभ्र पूर्ण 
हुआ तब विधिपुव्वेक उसंकों मुंडन कराय/होतेहीते जैव सात 
वर्षका हुआ तब गड्भशुधाः स्रष्टमवर्षमें थज्ञोपवीत किया 30 
 इसप्रकार,उपवीत धारणकर-अप्रने:पिताही से.उसने वेद पढ़े 
' प्ररुतु रुक वेद पढ़नेकी बाकीही रहा कि खीके/अर्त्थ. पिता तो 
' रकार्गी होगया १४ पित्ताकेःमरजाने पर-मार्तिसहिंत-वहपूत्र 
बहुत-दुःखित हुआ तब-सबः लोग ने, घेय्य धारण कर के, उसको 
पित॒कार्य करनेकी आज्ञादी १६ तब जैसा वैदमें: प्रेतकय्थेका 
विधान है द्ेवशुम्मों ने चेसाकियाः व फिर: मंग्रादिक तीत््थों में 
जाय-विधिसे स्नानक़रकेउसीग्राममें पहुँचा जहां फि.-वह:पतिः 
ब्रताख्रीरहतीथी वहां पहुँचकर अपनेकों ब्रह्मचारीकरके-अंसिद 
: किया३७१ ८व उसग्राम्में:भिक्षामांगल्ाकर बेदप्राठं कियाकरे 
' बहोमकरताहुआः उसीतन्दिग्नाममें:कुलद्िन:ठहरगयेा१४वहां 
' जब:प २३२४ गया व॑ पत्र बह्मच्ारी होकर तीत्थोंकी:चली 
गया तो कोईरंक्षकन रहनेकेकारणउसदेवशेम्मकी साती बहुते * 
'हुःखितहुदद२०एक: दिनकी।वात्ता है किःमदीग्रें स्नानकरके उस. 
न्नह्म॑चारीते:अपना बखंसूखतेकेलिये फैलादिया वश्ओप मोने 
ब्रतंधारणक्रंके जपंक्रनेलगा२ १ इतलेमे एक़कोआ[ बन्‍एकेंबगु 
ली दोनों:उसकावखलेकर उड्ग्रयेउनदोत्रोंको लेजातेंह ये देख 
' अरदेवशस्मोने गत तकोबका सका २१उसकेबकनेकप- _. 
फ “पल्नी. उसवखपर -विष्ठाकरकेचलेगये तब 
आाकाशमें उड़े जातेहये उनपक्षियों को डैंवेशस्मातति जंडे-रोपसे . 





| ' नरसिंहपुराण भाषा। ४९ 
. देखा २३ उसके रोपके अग्निसे जलकर वे दोनों पक्षी एश्वी 
पर गिरपड़े उनदोनोंकों मरकर एशथ्वीपर ग्रिहुयेदेख वह ब्रा- 
झण बहुत विस्मित हुआ व कहनेलगा कि तपकरने से मेरे 
समान ओर कोई एथिवीपर नहींहै यह मानकर उसीनन्दिभ्राम 
में भिक्षामांगनेकोगया २४ व ब्राह्मणोंके घरोंमें घमता २ तप- 
स्था के गव्वसेयुक् वह ब्रह्मचांरी उसंग्हके दारपर पहुँचा जि- 
समें वह महापतित्रताल्री रहतीथी २५ उसब्रह्मचारीने जाकर 
मिक्षाकेलिये पुकारा व पतित्रतानेसुना परन्तु इसके पुव्व॑ उसके 
पतिने किसी कार्यकेलिये आज्ञादीथी इसलिये वहपतिकाकार्य 
करनेलगी २६वह कार्यकरके फिर उसने अपनेपततिकेचरण मम्मे 
: जलसेंधोकर व पतिको सम झावुमझाकर संतुष्टकरकराकर भिक्षा 
देनेकी घरसे बाहर निकली २७तव कीधसे लालनेत्रकरके ब्रह्म- 
चारीने भस्मकरदेनेकी इच्छासे वार एउसपतिब्रताकीओर नेत्र 
' फाड़ २ कर देखा उससावित्री नाम पतित्रताने हँसकर उसतब्र- - 
ह्चारी से कहा कि २८ 872 आहूँन बगुली जो कि तुम्हारे 
ऋ्रोधसे मरकर नदीकेतीर पै एथ्वी पर गिरपड़े यदि भिक्षालेना 
हो तो.कोपशान्तकरों भिक्षालो २९ जब सावित्रीने ऐसा कहा 
: तो ब्रह्मचारीनेमारेडरके आगे बढ़करमिक्षाली व द्रहीसे:अत्थे' 
: जानलेनेवांली उसकी -शक्किको मनसे चिन्तनाकरनेलगा ३० 
.इससे आश्रम पर आंय अपने मठमें मिक्षाधरके जब पतित्रता 
भोजनकरचुकी वउसका पतिभी गहस्थ तो थाही कहीं किसी 
कांय्यैकेलिये घरसे बाहर निकलगया .३१ तब फिर उसके घर 
. पर आये उस पतिब्रंता से ब्रह्मचारी-बोला- कि हे महाभागे एूँ- 
- ,छतेहुये मुझसे यथार्त्थसे यह कहो 2 859882: ४३५५ 
' के जानलेने-का ज्ञानइतंनी शीग्प्रताकेर गत थ तुमको कैसेहुआ . 
: - ज़ब उंससाधु चित्तवाली पतित्रतासे ब्रह्मचारीने ऐसा कहा तो . - 
: ब्रह पतित्रता ३३ घरमें आकरंपुँबतेहये उसब्रह्मचारीसे बोली 
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कि हैं ब्रह्मन्‌ जो हम से तुम पुँढते हो वह एकाग्रचिंत होकर 
सुनो ३४ जो अपने धम्मसे बढ़ाहुआ कर्म्महे वह हम तुमसे 
कहेंगी स्वियोंको पतिकी श॒श्नृषा करनाही सब्वोपरि धम्म है 
३५ सो हे महासते वहीपति शुश्रृषारूप धम्मे हम संदाकिया 
करतीहें और कुछ नहीं करतीं वस दिनरात्रि सन्देहराहित हो-' 
कर वही कम्मे श्रद्धासे करती हैं जिससे घतिका परितोष होता 
: है ३६ बस यही करतीहुई हमको विनादेखेसुने पदात्थकाज्ञान 
पपने स्थानही पर बैंदे ९ होजाताहे और भी तुम से कहेंगी 
यदि इच्छा हो तो सुनो ३७ तुम्हारे पिता शि्लोब्छठत्तिधारण 
कियेथे इससे अत्यन्त शुद्धंथे उनसे बेद्पढ़कर पित्ताकेमरजाने 
पर प्रेतकाय्येकंरके तुरत्तयहां चलेआये हो ३८ वहां ढर्द दीन . 
तपस्विनी अनाथ व बिधवा अपनी माताको बोड़कर अपना 
पेठपालनेकेलिये व देश देंखनेकेलिये यहां चले आये हो ३६ 
भलाजिसने तुमको प्रथम गब्भमें धारंणकिया फिर जन्महोंने 
पर पालनलालन किया उसमाताको छोड़कर .हे ब्राह्मण बनमें 
आकर तपस्या करतेहुये तुम कैसे लज्जित-नहीं होतें ४० हे 
विष जिसने बाल्यावस्थामे तुम्हारा मल्त मूत्र अपने हाथों से 
. उठाया उसदुर्शखित भाताकों घरमें छोड़ बनमें घुमनेसे तुसकी 
स्याहोगा२१जिससे तुप्तने माताकोदुःखद्याहे इससे तुम्हारे - 
मुखमें ढुगेन्धिआतीहे तुम्हारे पिताहीनें तुम्हारेसंस्कारकिये हैं 
इससे तुमको यह शक्तिहुई है मातासे तो कुछ कामडी नहीं ४२. - 
हे दुब्बुद्धे हे पापात्मत्‌. इससमय तुमने ठ्था प्रक्षियों को भस्म 
किया केंयोंकि उसका स्नान ठथाह तीर्थ करना-ठथाहे जपना 
. हथां व होम करना ठेथाहे ४५ व हे त्रह्मन चह उथाही जीता ' 
है निसंकी माता अत्यन्त दुःखित होरही है व जो मादवत्सल- 
- पुकुष निरन्तर अपनी माताकी रक्षा करंताहे ४४ वह-जानों सब... 
अनुष्ठान करता है व इस लोक में परलोकम उसेकी सबे फल 
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मिलते हैं हे ब्रह्मन जिन पुरुषाने अपनी माताके वचन पाले४ ४ 
वे इस लोकमें व परलोकमम भी मान्य हैं व नमस्कार करने के . 
थोग्यहूँ इससे जहां तुम्हारी माताहै आजही वहां जाकर ४६ 
उसकी रक्षाकरों क्योंकि जब तक वह जीती है उसकी रक्षा क- 
रमाही तुम्होरा परमतपहे और सब वस्तुओंके नाशनेवाले इस 
ऋषधको छोडदी०७अव जिन दोनों पक्षियोंकों तुमने मार्‌डाला 
है अपनी शुद्धताके लियेउनका प्रायश्चित्तकंरो हमने यथातथ्य 
यह सब तुमसे कहा ४८हे ब्रह्म चारिन्‌ जो तुम सब्जनोंकी गति 
चाहतेहो तो जो २ हमने कहाहि सबकरो ब्राह्मणके पुत्नसे ऐसा 
कहकर वह पतिन्नता चुप होरही ४९ व वह ब्राह्मणभी अपने 
अपराधक्षमाकराताहुआ सावित्रीसे दोला कि हे श्रेष्ठरगवाली 
अज्ञानसे कियेहुये मेरे पापों को क्षमाकर ५० हमने कोधदष्टि 
से जो तुम्हारा अग्निय कियाहे वह क्षमाकरो तुमने हमारे बड़े 
हिंतकी बातें कहीं. उसका में तम्हारा ऋणी हे ३ अब वहा 
, जाकर जो २ कार्य्य हमारे करनेके योग्यहों सब हमसे बताओ 
जिनके करनेसे हमारी सुग़तिहों ५९ जब उस ब्राह्मणने गेला 
* कहा तो उस पूँँदतिहुये विप्रसे वह पतित्रतां बोली कि जो कर्म 
तुम्हारे करनेके योग्यहें वे हम कंहर्तीहें हमसे सुनो ५३ हेन्नह्मन्‌ 
इस आंपन्री मिक्षाठत्ति से निश्वयकर अपनी माताका पालन 
पोषण करना व इन दोनों पक्षियोंका. भायश्चित्त चाहे यहां कर 
' डालो-वावहां जाकर करना ४४ व यज्ञशम्मौकी कन्या तुम्हारी 
भाय्यों होगी उसे जाकर धम्मेसे महणकरों प्रर जब तुम अप्रने 
- बतें वहां जाओगे तो वह अपनी सुता तुमकी देगा ५५ उसखी 
में तुमसे एक पुत्र होगा और तुम्हारी सन्ततिके बढ़ानेवांला 
होगाब जैसे तुम्हारे पिताकी यायांट्त्तिथी वैसेंही तुम्हारी भी : 
होगी ५६ फिर जब॑ तुम्हारी.खी मरजायगी तो तुम त्रिदृण्डी 


: . होजाओगे व संत्न्योसाश्रम॒के घस्मेके विधिपुन्त्रेक करतेसे मर- 
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सिंहजीके प्रसादसे बेकूंठकी प्राप्त होओगे ५७ पूँडलेहये तुमसे 
. यह हमने भावी कहदी है जो इसे मूँठन मानतेहो तो सब ह- 
सारा. वचनकरो ४८ ब्राह्मण बोला कि हे पतित्रते हे शमेक्षणे 
अभी-में माताकी रक्षाके लिये जाताहूं व जाकर सब तुम्हारे 
वचन करूंगा ५९ हे त्रह्मन-देवशम्मा यह कहकर शीग्प्रतासे 
चलागया व क्रोध मोह घोड़कर अपनी माताकी रक्षो बड़े पल 
से करनेलगो ६० फिर विवाह करके वंश करनेवाला सुन्द्रपुत्र 
उत्पन्न करके ख्रीके मरजाते पर सन्न्‍यासी होकर ढीला पत्थर 
व सुवे को समान समभता हुआ नरसिंहजी के प्रसाद से 

' पंस्मसिद्धिको प्रा्तहुआ ६१॥ ' -. हे 

चोपे० यहतुमसनभाना सहितविधाना पतिब्रताकी गाथा |. 

-: -. असरुमातांरक्षण बहुतविलक्षण धरम्मकम्मेके साथा ॥ 

जो जननी सेवा तजिसबमेवा करिहे मततचु बाणी.। 
सोजगतरुबंधनकरिकेखंडन हरिपुरजाइहिप्राणी १।६२ 

इतिश्रीनरसिंहपुराणेत्रह्मचारिपतिब्रतासम्बादोनामत्रयोदशोइध्यायः ३ श॥। 

कि चौदहवां अध्याय॥ -.. 

' दो० चौदहयें महँ एक दविज गाथाकही मुनीश॥ . : 

:.. 'जोखीमरनेपरसकलतजिप्रविश्योजगदीशं १ मर . 

: व्यासजी शुकाचार्य्यजीसे बोले कि हेवत्स व हेहमारे शि' 

. सब पापोंके नष्टकरनेवाली उत्तम कथा हम कहतेंहें सुनो १ बेद्‌ 
शाखर पढ़नेमें विशारद पृन्वैसमयमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणहुआ उ- 
सकीखी सरगई तो वह विधिपृव्वेक स्नान करनेकेलिंये तीरत्थों 
'कोचलांगया २ व खीके कम्ममें निरस्‍्टहहोकर निज्जेनस्थान 
में जाकर उसने. बड़ातपकिया भिक्षामांगकर तो भोजनंकरतां 
थां व जपेस्नानादिकों में परायणरहता ३:फिर कमसे गंगा यंः 

“ मुनांसरस्वती बितस्ता अत्थोत्‌ व्यांसा ३.७: गोमती स्नान 

. . करके गयाजीमें पहुँचकर पिता पितांमहादिकों का तप्पण-कर . 
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रके महेन्द्राचखपर पहुँचा ४ वहां भी कृण्डामं स्पानकरके उस 
महामतिवालेने परशुरामजीको देखा फिर उसी प्रकारसे बहां 
भी पितरेंकी दष्तिकरके चलते २ पापहरनेवाले एक बनमें पैठा 
५ वहां एक पर्व्वत्परसे गिरतीहुई बड़ीभारीनदी देखी उसको 
भक्किस शिरपर धारणकिया बह नारसिंह तीत्थ॑ंथा इससे जे: 
सेही सत्र पापनाशनेवाली उसधाराकी शिरपरधारण किया कि 
उसत्राह्मणका शरीर शुद्धतोथाही अतिशुद्ध होगया ६ यहवन 
बतीर्त्थ विन्ध्याचल्परहे उसमें टिकेहये अनन्त अच्युतभक्कों 
वमुर्नान्‍्द्रोंस पृजित की आराधना पव्वृतपर उत्पन्न अच्छे २ 
पुप्पोंसे करके सिद्धिकी इच्छा करके स्थितहुआ वहुतकालतक 

जाकरतारहा उसकी पजासे सन्त॒ष्टहोकर नसिहजी-मे स्वप्न 
मं दर्शन देकर कहा ७ कि है द्विज किसी आश्रम में न रहना 

हके भंगकरनेका कारणहै इससे तुम उत्तम आश्रमको ग्रह- 
णकरो क्योंकि जो किसीआ श्रममें नहींहोते थे चाहे वेदोंके पार- 
गामी भी हों तो भी हम उनके ऊपर अनुग्रह नहीं करते ८ त- 
थापि यद्यपि तुम किसी आश्रममें आज कल नहीं हो पर तु 
म्हारी निष्ठा देखकर तुम्हारे विषयमे प्रसन्न होकर हमने तुम 
से ऐसा कहा है जब उनपरसेश्वर ने ऐसा कहा तो यह ब्राह्मण 
उनके वाक्यको अच्छे प्रकार विचारकरके ९ नरसिंहमूत्तिह॑रि 
की आज्ञाकी अलंध्यमानंकर विधिपुर्र्वक सनन्‍्न्‍यासी होगया 
त्रिदण्डदकीधारणकर कमलाक्षकीमाला पहिन कुशकी पवित्री 
हाथोंमें घारणकर पापहारी तीर्व्थमें स्नानकरके स्थितहुआ १० 
व हृदय में हरिको स्मरण करताहुआ सावित्री जीका दोषरहित 
मन्त्र जपनेलगा व जिस किसी प्रकार से कु शाकभी पाकर 
उसके भोजन से सन्‍्तुष्ट होकर बने में बसनेलगा ११ वे नर- 
- 'सिंहमुर्तिविष्णुजी की पूजाकरके व. हृदयमें नित्य ४ 
घ्यादि पुरुष का ध्यानकर बड़े कुशासनपर एकान्तमें बेठकर हूं- 


; * प९ .' मरसिंहपुराण-भाषा। 


दयमें सबका अभिनिवेशकरके १९ सब इन्द्रियोंके बाहरीगुो ; 


का मेद्‌ मंगवान्‌ अनन्तमें मिलाकर जाननेके योग्य आनन्द- 
स्वरूप अंज बिशाल सत्यात्मक क्षेमकेस्थान ब्रदेनेवाले १३ 
' परमेशवरकी चिन्तवाकर उसीस्थानपर देहको छोड़कर मुक्कहो- 


कर परसात्मा की मृत्तिहोगया भुक्कि देनेवाली इसकथा को जो . 


: लोग नर॑सिंहजी को स्मरण करतेहुये पढ़ते हैं १४ वे लोंग.प्र- 
धांगतीर्त्थ में स्वानकरनेका फंल पाकर श्रीहरि के बड़े पदको 
प्राप्त होतेहैं ३४॥ . /.  +/ ७» 

चौपे०यह बहुत पुरातन पातकशातन पावनपृण्य चरित्रा4 

'लखितवअमसिलाषा हमझुतभाषा पँँडयंहुजोनविचित्रा ॥ 


७७ “बनी जता» अखिना+5 


जगठक्ष विनाशी सवसुखराशी है यह संशय नाहीं। 


ि अवपुनिर्तचाहतमनसोगाइतकदहुजोनचितमाही-॥4६ 

... इतिश्रीनरसिंहपुराणेभाषानुवाद्चतुईशोधध्यायः १४॥ : 
कस पडा हवा अध्याय॥ 

दो० पन्‍्दरहें महँ र जमतरू तरत न आन. ॥ 


अरुजिमिसीउपजतस्वईबर्णितसहितविधान १ -. 
: इतनीकंथोांसुनकर श्रीशुकंदेवजीने प्रश्नकिया किहेपिताजी . 


सब संनिर्योसमित हम इससमय जिससे संसार दक्ष उत्पन्न हो- 


कर परिवत्तित होताहै वह सुना चांहतेंह ) आपने पृव्वैक़ाल . 


में इस संसार उक्षकों सुचितकियाथा इससे आपही इसके क- 


हनेके योग्यहें क्योंकि ओर कोई संसार के उच्चारका भेद नहीं' 


' जांनतां१ सुतजी भरह्ाजादि मुनियोसे बोले कि शिष्योंके मध्य 


; में बेठेहुये उननकेपुत्र शुकंदेवजीने जबऐसा पूँछा तो अीव्यासजी 
« संसार टंक्षका लंक्षेणं कहतेहये बोलें३ कि सबहमारे शिष्यगएं 
- सुने बेपुत्र तुंमभी सुनो जिससे यह संसार ठक्ष घिराईआहे.वह 
कहते है.४ इसे संसारंरुप उक्षकां भूले अव्यक्ष है फिर-आंगे- 


नरसिंहपुराण भाषा। पर्प्‌ 
कुर व कोटरहें ५ उथ्वी जल तेज वायु व आकाश ये पांच महा-. 
सत इसकी शाखा व्‌ पत्रभीह धम्स व अधरन्म ये दोनों पष्प 
है सुख व दुःख ये दोनों इंसके फलहें ६ यह सनातनत्रह्म दक्ष 
पद आणियोंकी जीविकाका स्थान है वस इस ब्रह्मद॒क्ष से परे 
: ब्रह्मद्दी है ७ हे वत्स इसप्रकारसे त्रह्मठक्षका लक्षण हमने कहा 
- इस दक्षपर चढ़ेहुये भाणी मोहित होते हैँ ८ जो त्रह्मज्ञान से 
परांमुख हैं ढुःख सुख युक्त होकर बहुथा बेही प्राकृती मनष्य 
निरन्तर इस ढक्षको माप्तहोते हैं ६ इस ठक्षकों काटकर कुशल 
ब्रह्मवादी लोग मोक्षपदको प्राप्तहोते हैं व पापी लोग कम्मे व 
कियाको नहीं काट पाते इससे हु/खित भ्रमण किया करतेंहें१ ० 
ज्ञानरूपी परमखडगसे इसको काट व भेदन करके लोग अम- 
' शताको प्राप्त होतेहे फिर वहांसे कभी नहीं लोटते ११ देह व 
ख्रीमय फांसीसे वैधाहुआभी पुरुष छूटजाता है क्योंकि पुरुषों 
को ज्ञानही सब वाज्छित देताहँ व ज्ञानही नरसिंहजीको संतुष्ट 
करताहैव विना ज्ञानके 38822 238 सममाजाताहे १९) 
० निद्रा आहारा मैथनचारो अरु भय सबहि समाना। 
'. न्रपश अरुपक्षी निजप्रियमक्षी और न भेदवखाना ॥ 
नरमहँ हैज्ञाना अतिअधिकाना पशुर्सों याहि महाना । 
जोज्ञान॑विहीनापुरुषमल्लीनाप्शुसमपरतलखाना ११३ 
इत्रिश्रीनरतिहपुराणेमापानुवाद्रेपंचदशो उघ्यायः १४. ॥ 
हे सोलहवां अध्याय ॥ 
दो० सोलहंयेमह मवतरत करत जो हरिपदण्यान ॥ 
नारद शिवसम्बादसों यह वर्ण्यों सक्धिन १ 
श्रीशुकदेवजीने प्रश्नकिया कि संसार ठक्षपर चढ़कर सुख 
 इुश्खादि-नानाप्रकारके हन्दरृढपाशेसि अपने को वैधुआकरके 
ही ऐश्वब्योदिकोंकी दारा योनिसागरमें गिसयागय़ा जोपुरुष 
१ फिर-काम कोध लोभादि विषयोंसे पीड़ितहोकर पुत्र ख्री 


र्भ 


नरसिंहपुराए-भाषा। 


६. ७००5 ०5६ है| 
: “इच्छाआदि अपने गोणकम्म॑सिमी वैधुआहोताहै २ वहकिस 
उपायसे शीम्प्रही दुस्तर भवसारारको तरताहे व उंसकीमुक्कि ' 


. केसेहोतीहे हे तात हमारे-इसमश्नका उत्तर बताइये ३ व्यास 
'जीबोले कि है वत्स हे महाभाज्ञसुनो जो जानकर पृरुषमुक्कि 
पाताहे वहदिव्य -उपाय तुमसे कहेंगे हमने प्वेकालमें नारद 


' रहित पुरुषोंको पडेहुये अपने कम्मोंसि महादुःख पांतिहुये देख 
, कर ५ व्‌ पापी जन महाघोर पापकरनेसे घोर नरकमें पढ़ते हैं 
ग्रह देखकर नारदजी जहां महादेवजीरहते हैं वहांगये ६.व 
. गंगाघर महादेव शंकर शूलपाणिके विधिपृव्बंक मणामकरके 
पुंडनेलगे७ नारदमुनिबोले कि संसारमें जो 25) तुम अशुभ 


.. कामभोगं सुख दुःखादि महाइन्हों से.व शब्दर्पशादि विषयों ' 


से व कार्मक्राध लोभादि-६ 07३०: होकर पीड़ितहो- 
ताहे ८ वह खत्युरूप संसारसागरसे केसेड्र 


] 


होकर उनऋषिसेबोले १० महेश्वरजी कहनेलगे-कि है ऋषि- 


सत्तम अतिगुप्त एकान्तमें कहनेके योग्य अम्गतरूप ज्ञान क- 
ः हँगेसुनों वह दुःखोंकों नाश॑ता है व सब ब्रन्धनोंके भरयोकोभी 


नाशतां है ११ ढणादि चतुर .पय्थेन्त-चारप्रकारको चराचर 


। 


। 


है 


+े 
4 


रे 
है 
|] 


: जीसे सुनाथा 9 यमल्लोकमें घोररोरव नरकम धर्म व ज्ञानसे । 


हे भगवन हें शंकर 
इसका निश्वय हमसेकहों हसारे श्रवणकरनेको इच्छाहे९ ना. 
रदजीका ऐसा बचन सुनकर त्रिलोचन शम्भु हर प्रसन्नमु्ख. 


' ' सब जगत्‌ जिसकी सायासे सदा सोया करताहै १२ सोउन्‍्हीं . 
विष्णुजीके प्रसादसे यदि कोई जागताहै वह संसारको तरता -- 


है नहीं तो वहल्लो देवताओं करकेमी बढ़े. दुःखस्ेतंरनेकें योग्य 


: है १३ जो पुरुषभोग ऐड्वर््योदिकोंके मंदसे उन्मृत्तहोकर तव 
ज्ञानसे बिमुख होजाता है वह संसार सामरके : महाकीचडमें . 


: छद्धागऊके समान फेसंताहै१४ जो कम्मौंसे कुशंवाराके कीड़े 


के समान अपनेकी.अच्छीतरह यांधता है उसकीमुक्ति सेकड़ी 


नरसिंहपुराणं माषा। 
-कोटियों जन्मींसे भी हम नहीं देखते १४ इससे. हे नारद झ़ब् - 
केईश देवताओंके भी देवः नाशरहित श्रीविष्णुजीकी आरा. 
धना एकाग्रचित्त होकरंकरे व उन्हींका अच्छेप्रकार ध्यातकरे 
३६ द्योंकि जो कोई विखरुपीआदि अन्त॒रहित सबकेआदि 
'भूद अपनी आत्मामें टिकेहुये सब कुछ जानतेवाले-मल़रव: 
रूप क्षीविष्णुका ध्यानकरताहे पहविमुक होजाता'है १७ नि: 
व्विकल्प.निराकाश.निष्श्रपंच. निरामय वासुद्रेव अज़े 
का ध्यान करताहुआ पुरुष विस॒क्कहोताड़े १८ निरंजन 82 
पर शान्तस्वभाव अच्युत भ्रतभावन देंवग़व्भ व्याप्रक 
ज्णुका सदाध्यान करताहआ विश्ुक्रहोता है 9४ सब फा्पोश्े 
. बिनिममक्त अभ्रमेय लक्षणरहित नि्नेण अनघ श्रीविष्णुज़ीका 
सदाध्यानकरनेसे विमुक्कहताहैरं ५ अरूंत परमानन्दह प्रस्त्व 
प्रापविवन्जित ब्रह्मएंय कल्याण करनेवाले भ्रीविष्णुका सक्ों 
कीसैन करके विमक्ह्ोता है. २१ योगेश्वर पुराण पुरुष शरीर" 
जहित़ गुहानिवासी अमात्र व अव्यय जिष्यका ध्यान सबक कक 
रताहुआ ब्रिमुक्तहीताहै?२ शुभ अशुभसे विनि ; 
श्रोंसेपर >यापक हे का कर मल दा 
सदा ध्यान करताहे वह बव्रिमकहोताहे २३ सब सुख हुए 
. इनन्‍्होंसे बिनिर्मक्त सब ढु'खासे विवर्जित ४2० 








श्‌छ चतुर्थ परम हब ब. सबके, 
हृतयप्ने वत्तेमान श्रीत्िष्णुका जो कोई सदा म्यात करताहे वह 
“ब्रिमक्कहोताहें ९४ अरूप सत्पस्रेक़ल्प शुद्धंस्तरूप आकाशके 
समान सबसेपर व संल्तनेश्नेव्यात्षक्षीविष्णु भगवा नूकी सक़ा-.. 
ध्यान करताइुआ पुरुष मक्कहों नाता है २६, स- 






प्र्द .. नरसिंहपुराण भाषा-। 
'निर्व्याच्य अविज्ञेय॑ अक्षसदि- अंसम्भवंःएंक संतंन औीविष्णु 
का ध्यान संदों केरताहुंआं विसंक्तहोता,है २८ विशृषके आदि 
. बिश्वके रक्षक विशवेकेनाशक संवंकार्मदिनेवालेव-्मृत वर्तेमांन 
भविष्य तीनोंकालोंम विद्यमान अ्रीविष्णुजीका सदी ध्यानक 
: शंताहुआ विमृक्रेहोताहे २९ सब दुःखोंकेनाशक सवशान्तिंयों 
केंकारक़ हरिको आनन्द मग्नहोकर पुरुषकीत्तन करनेहीसे 
विमक्होताहे ३० अंक्षादिं देवताओं गन्धव्वों मुनियों सिंडों 
चारणों व योगियों से सेवित॑: श्रीविष्णुका ध्यान करंताहुआं 
. पुंरुषबिम॒क्कंहोत॑हिः३३ यहंविश्व विष्णुमेंस्थिंतेहे व विष्णु वि 
श्वमें टिके हैं वे विश्वंके ईश्वर अंजश्रीविष्णुजके कीतनमात्र 
से बिपकहोताहै १४ संसांर वनन्‍्धनसे मुक्किकी इच्छा कियेहुआ 
. पुरुष सम्पूर्ण काम करनेंवाला मक्किहीसे-वरंदान करनेवांले वि 
का ध्यान करताहुआ बिमृक्रहोताहै ३४ व्यासजीबीलें कि 
काल्में जब नारदजीने ऐसा पैदा तो महादेंव॑जीने की ब् 
उनसे कहां बह हंसने तुमसे कहा ३० सो हे तात तुंमभी मिं- 
ब्वीज केवलब्रह्म उन्हीं विष्णुजी का ध्यानकरो निरन्तर: नाश 
. रहित ध्ुवंपद पाओगे ३0:महादेंवजीके केहनेसे नारेदंजीने भरी 
विष्ण भगवानंकी प्रधानंता सुनकर व अच्छे प्रंकारें विष्ण॑जी . 
. की आरांधनों करके पंरमंसिद्िपाई ३६॥ ह 
, “चो० नरंहरिमिहँ करिंमानस जोई-। जोयहं चरिते पढ़िहिनंर - 
कोई ॥ शंतजंनि झतताकेसंब-पापा |: नंछ्हो हिं नहिं सपा अल: 
/ कीत्तितहरिकेरों। यह.पुंण्यस्तव निरजंहिय- 
हंरो ॥ प्रातअन्हाय विंत्य जो पढ़॑ई। अम्तरूप कै सो नर. 


अनन्त अंनादि हरिकहँ हृदयमहँ जें ध्योवही। 
४ आह कर कीत्तेन नित्य चिंतधे परंमपंद तें: पावंहीं ॥ 
पुंनि प्रभु उपासक जंनेनकें ढिगे जाय सुख “भोगेंमहा। 





नरसिंहपुराण भाषा॥ ९ 
अरु वेष्णवीवर.सिडिलहिंहे येहसकलः शुतिहकहा: क ३९ 
; -इतिश्रीनरसिहयुराणेभाषानुवादेपोडशोइध्यायः: १६.॥, ; < *7. 






रे सनत्रहवाः अध्याय-॥ हे ही 
दो० सन्नहयें अध्याय ,महँ : अष्टाक्षरं: ,माहात्म/#,॥॥ 
कहाहुव्यासशुक्रसोवहुत-विधिनि्णययकरिआत्म १ 
यह अवणकरके श्रीशुकदेवजी: ने व्यासंजी से: प्रश्नकिया 
किह्ेतात-विष्णुजी में निरन्तर तपपरहोकर-क्याः जफ़नेसे/से; 
सारंके-दुःखसे छुटताहै यह सवोके हितकेलिये हम पे कहियें है 
पिताजीः१ व्यासजी बोले, कि हम सबमंत्रोमें उत्तम अहांक्षर 
“ मंत्र कहतेहैं जिसको जपताहुआ: पुरुष.जन्मःसंसार बन्धनसे 
'. छूटताहै २ कमंलरूंप-मनमेस्थित शंख,चक्र गदाः धार णकिये 
हुये:श्रीविषणु का ध्यान: यंकाभ्रमनसे करके : फिर मुंत्रकाः ज़ंप 
ब्रीह्म॑ण॑ करें: ३:-एकान्त.निर्ज्जनस्थान में:विष्णु-के आगे वा 
जलके-संमीप वित्तमें श्रीविष्णुजीकोः स्थापित करके अष्टाक्षर 
' -मंत्रजपे४इसअषक्षरमंत्रकेनारायण आंपंतो ऋषिंहे व गायत्री 
" बन्दहे-तंथा,परंमांत्मा:देव॒ताहें ४..उनःव्याठ-ख्षेरोंमें प्रथम 
कारहे उसका शुक्बव्णहि दूसरे लकारंका रक्तव पे तीसरे मोकार 
'कीकष्णवऐ:वः चौथे नाकारकाभीरक्तवर्ण है ६पांचवें राकांरका 
कुंकृसके समानरंगहै बरठे यक्नारंकांपीतबंगेहि;व॑ सांतवें, याकारेका 
5 अंजनकेतुत्य रंगहै:व :आत्वें।यकारकां बहुत प्रकार का. वर्हि 
अनमीनार अश्ींके सिदकरनेवाला अष्टा+ .. 
!. क्षेरसंत्रहजोक़ि/जपतहये सक्रोको रुवरंग वःमोक्षका/फलदेताहे 
धव्ेदोंकी याज्चासे यहसंन्रांतनमंत्र,सदासिडदी रहताह८ ता 
“ सब पापोंक्ो:हरता: वसंब:संत्रोमें उत्तमसश्रीसान यह मेत्रहें 
.- अशक्षेर पैत्रकों जफ्ताहआ पुरुष/नारापएंजीका स्मृरणकरता . 
“  है$ व जोइसेंसंध्याके अतर्म जपंताहेघह-सबर्पापोंसेंक्टजाता - 
है यही:पंरममंत्रहे वे यही:प्रमतपहै: १० यही:परममेक्षहैयददी 








- ः लरसिईपुराएं भाषा). े 
- संवर्ग केहाजातहि यहं मंत्र सब वेदोंके रहंस्योर्से निकालागया ' 
: है ११ सोभी विष्ण मंगवान में संब बेण्एव मेंसुप्यो के हितके - 
- . लिये पव्वेसमयमें निंकालाहे और किंसीनें नहीं ऐेंसाजानकर 
ब्राह्मणों चाहिये कि अवश्य अड्लाक्षेरमेत्रेका स्मरेंणकरे ३२ . 
: बाप शॉधमेंके लियेस्नानंकरंके शुद्धहोले तब- इसमैत्र को - 
पवित्र स्थान जपें जप दाल होम॑ वें यात्रां व॑ ध्यालीकि धब्बे में 
जंपनांचाहिये $३ इस नारोयएजीके मंत्रंकी संर्वेकेम्मीके पर्दे 
में व अन्तमेभी जपंनांचांहियें थे एकायंचिंसेहीकर्रे संहु्स वीं 
हल णएंभंक्क आ्रंह्णोत्तंमं प्रंत्थेकेमांस 
-. की हांदेशी में स्नोरनकरके शं्दहोकरं डॉनमोनारायंणाय इसे 
:. भंत्रंकी सीबार जंपंताहे १४ वह रोगरेहित पंरंभदेव नीरयँएं 
को प्रा्होंताहे व जो गन्ध॑ पुँष्पांदिकोंसे नोरोयेणकी आराणि- 
नो करके जपे ३६ वह बंह्नह्यादि मंहापापों से युक्रमीही-तो 
भी इैठजांये इसमे कु संशय नहीं है व॑ जो हरिको हंदेय में 
शक इसमेत्रेकी जंप्रे १७ वेहँ सब पापोंसे विशुद्धोर्त्मा होंकरें . 
: परमंगतिकी जाय एकेलाख जंपनेंसे आंत्मोकी शद्धिहोगी१८ 
| रे कंक्षेके जपने से मंत्रंकी शुद्धिहीगी व॑ तीसरे लंक्षके: 
से स्‍्वस्मल्वीक पवेंगां १९.चीथे लंक्षकें जापसें हरिके . 
संमीप बसे पॉर्चवर्सक्षके जंपनेंसे निम्मेल ज्ञानिपेविर ४ व छठें 
लंक्षके जंप॑नैसे विष्णुंमें होवे संरतिवेलंफ्षके जैपतेही. . 
स्वेरुँप शॉनिपावि १५ वे आठवें लेक्षके जंपनें से मीक्षपंद की 
आतहो अपने २ धम्ममें पंकहीकर ब्रोहशोत्तम: इसे मंत्र की 
. जप्रे २५ यह अशक्षरमंत्रे सब सिंदियोंकी देताहे और हुःसंवप् 
._ -आतुर:पिशान्र सप् अह्मरंक्षत २३ चोरें बीचे वे नौनापरंकार 
.* “कत स्वसधित मरे विलसपक मनी रए व." 
रा स्वस्थचित्ते करें ँः १२४ फत्यू. 
.« भय नाशनेवांलें इसे नारा बैनर के मंत्रकों अप वेंयों कि यह 





अप न्‍ | 
«. ४ मजन्मकथाअरुयमंयमीकथासदहिर्तब्रिस्तार १ ६) 


ः तरंसिंहपुराणं भाषा। 5१ '' 


मेत्रोंकों परममसंत्रहे व देवताओंकी प्रमंदेव-है. ४५ सब गत 


'पंह्षथॉमे परमगप्तहे इस मंत्रमें उॉकारादि ८ अक्षरहें वे आधे: 
' / हीय धंने पुँत्रें पशु विया मह[|यिश२६घम्म अर्थ कामव मोक्ष 


जंपकरनेंवाल! मनुष्य पाताहे वेंदेकी श्रुतियों के उदाहरए-से 
धहँ सत्य व नित्यहें २७ थहं-मंत्रे मनुष्योंकी सिद्धिकरनेवीली 
है इसमें संशय नहींहे ऋषि पितर देवता सिंद व्यसुर वर्रक्षिस 
४८ इसी पंरममंत्रकों जप्रकर सिद्धिकों प्राप्तह॒र्थे हैं व जो कीई 
ज्योतिषआदि शासतरों के दारा अपनाकाल जानकर .विधामसे - 
अन्तकार्मे जपंताहे वह विष्णुजीके परमेपदको जाताहि ४५ . 
नारायणीयनंमः यहंमंत्र संसार घोरविष हरनेकेलिये परममेत्र 


:. है हे भव्यमतिवाल्ले रागरहिंत पुरुषो सुनो:हम ऊपरको बाहु . 


उठाकर कहँतें हैं १०। ३१ है पूत्र व हे शिष्यो ऊपंरको बाहु 


- उठाकर आज हम सत्य कहतें अष्टाक्षर मंत्र से : पर 


क्रीईमंत्र नहींहे ३२ सत्य २ फिर सत्य सुजाउठाकर कहते: हैं 


' 'क्ि बेंदति.कोईशास्र पर नहीं है.व न केंशवसे पर कोई देवहे. 


३३:हम सब शाखोंकी देखंकर:वं वार २ विचारकरके कंहते. है. 
नारायंएंदिव ध्यानकरनेके योग्य हैं ३७ शिष्योंसे व/तुमसे 


. थह संबर्मंन्नकां विधार्न व विविधंभ्रकारकीकक या हमने कहीं अब 
, जनादेनभगवानका भजनकेरो३५.॥ 


० 32:23, 28: ता। सन्तेदु खनाशनहरिभ्रीता पर 


.जपहयाहिसुतजो )चहतसिद्धि पुरीइकठाहीं:3।॥:इ६ 
. -व्यासभणित यहस्तेवन्‌ पुनीतान जेसन्ध्याजगमहँजन॑नीता॥ 
पढ़िहतेसित हँसससात्ी.+क्षेतरिहें:संसारमहांना शइ७ ५४: 








इतिभीनरतिहपुराणेआपानुवांदेसघदशो5घ्याय३: ९७गा 
2 ४7अठारहएं अध्यायत 
अदुरहें अध्याय मह सुरश्विनीकुमार/] 









 च्छ : नर॑सिंहपुराए सापा। , 
 “खुतजी भरडीजादिमुनियों से बोले कि सबपापोंके न्ाशंने- 
बाली व पुंण्यरूपिणी कथा व्यासजी के पुंखसे सुनकर नाना 
प्रकोरकेमुनिलोग व महाभाग्यवाले महाँमति शक्कान्वास्मे व 
और ऋंषिलोगमी नारायण तेत्परहुये हे. भरहाजजी:३॥:२ 
इसतरहसे विचित्र व्‌पाप्रत्ाशनेवाली मार्कण्डेयांदिकोंकी कथा ., 
हमने तुमसे: कहीं. झत्र फिरओर क्या सुनाचाहतेही इं/मरहां-.* 
. जज़ीनें:पुँढा किं:बस्वादिकोंकी,व हमारी सृष्ठि तो आपने- कही 
'. परन्तु अश्विनीकुमार व-पवनेकी उत्पत्ति नहीं कृही इससे अब 
, वह कही ४-सूतजी बोले किं:पृव्वेसम॒यमें. पवन /र्प्चराशरमुनि .._ 

ते विष्णपुराणमें पवनोंका जन्म विस्तार पृव्वंक कहा है. ६६ व 
. आअश्विनीकुमार-नामं दोनों देवताओंकीमी उंत्पातिंकहीहैप्रन्तु . 
- झत्र ईनकी सृष्टि संक्षेपरीतिसे कहते हैं हमसे: सुनो ६ दक्षकी ' 
सब से बड़ी कन्याका अंदितिनाम था उसमें कश्यपऋषि, से . 
आदित्यनाम पुत्र हुये उनको #वैश्ञाने अपनी संज्ञाचास कन्या. * 
. खीअन॑निंकोदी ७ उन्होंने मनोज वे रूपवर्ती उसल्ष्टाकी कन्यो_ 
संज्ञीकेसंग कुछ कालेत्रक-मोगव्रिलोर्स किया परन्तु/वह-सूच्ये 
को-ताए न्रसेहसकी इससे अपने-पिताके यहां चलीगई ८ ं- 
सकनयी-को:देंख:प्रिता:उससे बोला:कि है पुत्रि सतुस्हारे: पति - 
अल स्नेह से तुम्हारी रक्षाक्रतें हैं'वा कठोरतासे-करतेंः हैं: & 
पेताका वचन सुनक़र-सैज्ञा उनसे बोलीःकिः पति: के : प्रचण्ड 
तापसेहमे जलःगई ०पेसी सुनकरंप्रितानेउससेकहाहेपुत्रि 
' अभी भत्ताकेःगहकोजा:१.१ क्योंकिः ४7307 % ! 
शुश्षषा करनाही कल्याणदां पके थम है। हम: मी कूद दिलों में 
: वहाँ आकर अपने जामाता सुस्पेकी उष्णतों कर्मकरदेंगे १२ 
हक कय संज्ञा फ़िंर पति के शह:में पहुँचकर कुछ दिनों में: 
“' आडदेव बेवस्व्रतुमंतु यंमःवं(ग्रमी तीनसन्तानें/उसने सू ख़से . 
. - डसन्नकिये.फिर-पतिक़ी उष्णतों बहुत विनोंत॒कम्तसहसकी . 


नरसिंहपुराण भांषा | दर 
इससे अपनी वद्धिकेवलसे अप्रंनी दायासे छायानाम खी पाति 


- के-भोगकरतेके/लियें उत्पंत्रकरके वहां. स्थांपितकर उत्तर करु 


' देशेमिंजाकरं आप घोडीकास्वरूप धारणकंरकें-विचरनेलेंगी 


आियाज-भईज ४. पक न 


१३ सय्धेत भी उसे:संज्ञाही मानकर:उसख्री:में फिर तीन स- 
न्तान उत्पन्नकिये १४ मंनु शर्नेश्चर दो पुंत्र वःतंपतीनाम कन्या 


'छायाकोी अपने सन्तानोंमे अंधिक स्तेंह देखकर यमराजने अ- 


पने पिता से कहा कि यह:हमारी माता महींहे १५ पिताने भी 
यह सुनकर भाश्यासे कहा/कि सववे सन्तानोंमें समतारक्खो.१६ 


फिर भी.अपने पुत्रादिकों में अधिक:स्नेहकरतीहुई छायाको 


देखकर यंम'व यमीनेउससे बहुत प्रकारसे संमर्ाकर :फहा , 
पर फिर भी संय्यकेनिकटहोनिसे दोनों चुपहोरहे १७ तव:छागा 

मे-श्वम यमी:को .शापदिया: कि यस सुम-प्रेतोंके राजाहोओ व. 

यमुनानाम नदीहोओ:१८ तंब कोधसे सू्यर्जीतें भी 

पुर को शापदिया कि|हे पुंत्र शनेश्चर तुमयृहहोओ 

उसमें भी कूर दृष्टिवाले व मंन्दगामी फिर प्रापग्रेह १६ ब्रहे 

पत्रि तृ तपतीनाम: नदी हो ऐसा शापदेकर.सूस्येजीनेःध्यानमे 

विचार किया: कि संज्ञा इससमय कहां.स्थित है २० 

ध्यान इंडिसे उत्तर कुरुंदेशों में, घोड़ी होकर विचरतीहुई संज्ञा 


“ को देंखकर/आंपनेभी ओश्वकारूप धारणकर/वहां जाय.उसके ' 
, संग मिलेंपिकिया २१ उसघोडी के रुपमें टिक्रीहुईसंज्ञाम से 
|. अश्वरूंप:संय्य से अरििनीकुमारें नाम: दो देव उत्पन्नहुग्ें: व 
"  “अंतिंशयं'शेरीरवोले उनदोनी? को-सांक्षात्‌ भ्रजापतिजी वहां 
, “कर देवंत्व यज्ञभागेत्व वरदेंवताओंकी-वैद्यत्व देकर चंलेगये 


सय्येजी भी घोड़ेकरूप छो ई॑ व अपनी: संशाखीकी भी: पुच्चे- 
वत रूपवंती करंकेसंगलेकर संवर्ग! को चछ्षेगये२२:तब॑व्रि- - 
इवकम्मानि वहाँ: आकर: उर्मकें नामेसे सृ्यकी स्तुतिकरके ४. 
नंकी'उष्णताके अंशबहुतसे संक्ष्मंकरडाले २३॥ 


ह्छ . नरसिंहपुराण भाषा। 


. उरी इमिउत्तमनासत्यककेरी। विप्रकउत्पत्तिलुद्देरी ॥ पुर .. 
प्यपविन्रपापकीनांशिति) मरंदाजपुनिमिदितंहोहुंगुंति ३४४ ट 


- -सूर्य्नतनंत्रयअश्विनीकुमारा । देववेद्यवररूपअप्रारा ॥विकर 


- जम्ापुेपक्षितिमाही-। सुनित्नुरुषदिविभप्रमुद्तिज़ाहीं, २) 2५ 


५४; ज्ञतिश्रीनरसिंहपुराणेमापानुवादेश्र॑विवनी कुमारेएपत्तित्नौसता- ६-०. 


छावज्योध्यायः १८॥ ... : 





2 ३::.., “:“ : जन्नीखा अध्याय :... ; 
दो9 'उच्चिसयें अध्यायमहँ.: अश्ीत्तर शतनामं-॥ 








श्कम्म माषितकहे रविके बहुत: लज़ाम3 2, ४४ 


४५५3५ | लुतनिक्ी 






"लण्ड १, आ्योशुग़ 99 4-8 हिएण्यग्ब्त: ३२ 9३ तू 
पत्न 99 आस्कुंश 9 ४, रवि:9 ७ अगिविंगड़म १७-झदिति:पुत्र 


१85: शरर्मु 46 िमिरंनाशन २७४ अंशुमान 2 १ अंशमाली 


43९०5 8 280 श्रइनक्िंग्रा कि विश्वकाओं तेजित 


अर कासोम जिन. 
प्बू:पाप हेरनेफ़े योग्य वे ताज 

क्रहतेहें २ आदित्य:9 सविता ;ए सुंस्ये:३-खेग 8. 
पा ५ गम्स्तिमान्‌ ६ तिमियेत्मशन ७ शुरु दवा (सला+ | 


जी 


' छ९:तप्रोष्न ९३: तेजोनिधि 28 आतापी :५%मएइली  एं६ 


हत्यु १9 कप्रिल-रं८ संब्बेतांपन २९५ हरि ० विशेव:३ ॥ 588 


. हासेज़ाः-३९ सब्बेरंत्र प्रभाक्र# ३: च् 39५७५ माली ३४: तिमिरहा 
* 8५ ऋण्यजुससाम भावितं दाह प्राणणा. वि! 





पुप्रद्रीप ० सतोजब 8०: अज्लेश-:४॥गोपति 88 श्रीसान्‌ 


: '४३:भुतश ४४ केशनाशिन:2४ ल्‍79 अमिन्नहा:2#शिक्त29 .. 


- ' इँसे:४८: नाग्ंक्र/४९भिप्नेदेशन;॥ ३ शुद्ध २५): विशेष अं? 
-केशी ४४ सुहसों 8 ००००/००१२१०५५ मरा 
“तंग ५७ विशाल ४८ विशंसेरतत- ३९ ुनिलेपर 






। ,नरसिंहपुराण भाषा। . दवूपू 
'सुर६१ तेजोरांशि ६२ महायशाः६३। ६ ञ्ाजिण्णु६४ ज्यो- 
'तिव्रामीश ६५ विजिष्णु ६६ विश्वभाव॑न ६७ प्रभविष्णु ६८ 
प्रकाशात्मा ६९ ज्ञानराशि ७० प्रभाकर ७३१। १० आदित्य 
७२ विखदक्‌ ७३ यज्ञकर्ता ७४ नेता ७५ यशर्कर ७६ बि- . 
मल ७७ वीस्वेबान्‌ ७८ ईश ७६ योगज्ञ ८० योगभावन 
८१। ११ अमतात्मा ८९ शित्र ८३ नित्य ८४ वरेण्य ८५ व- 
रद ८६ प्रभु ८७ घनद्‌. ८८ भाणद ८९ श्रेष्ठ ६० कामद ९१ 
कामरूपध्ृक्‌ ९२११२ तरणिएं ३ शाश्वत ६४ शास्ता&५ शा- 
खज्ञ ६६. तपन ९७ शय €८ वेदगर्ब्भ ९९ विभु १०० वीर 
१०१ शान्त १०२ सावित्रिवज्ञम १०३। १३ ध्येय३०४ वि- 
. 'श्वेश्वर.३०५ भत्ता १०६ लोकनाथ १०७ महेश्वर १०८ म- 
' हेन्द्र'.१९४६ वरुण ११० घाता१११विष्णु ११२ अग्नि ११३ 
दिवाकर 4.१४ | १४.इनमें शम्म्‌ कपिल अंशुमाली आदित्य 
शिव. तपन'येः६ नाम कबारो आये हैं इससे उनके निकालनेसे 
4४ +रहतें: हैं:इननामोसे विश्वकम्मीनिसुय्सकी स्तुतिकी तब 
. श्रसब्नहोकरःमंगवात्रबिविश्वकर्मासेवोले १५-कि यन्त्रपरच- 
दाकरः हससि्मिएडेलक्ो स॒क्ष्मकेरंदी तुम्हारी बुद्धिमेंयहीविचा- 
रहे हमसे जानलियाहे ऐसाकरनेसे :हमारी उष्णता शान्तहो- 
ज़ायगीः जब सूर्य्यजीने ऐसा कहा तो: है दिज विश्वकर्म्मनि वे- 
' सांही/कियां:4६.फ़िर विश्वर्कम्मा,कीं कन्या संज्ञाके ऊपर सूर्य 
/ की उष्णता शान्तहोंगेईवं रविजी फिर विश्वकम्मासिबोले १७ 
:  कि;तुमने जिससे: कि अष्टोत्तरशत नामोंसे हमारी स्त॒तिकीहै 
इससे बरमांगो।क्य्रोंकिहैपापरहित हमे-तुमकी व्रंदिया चाहते 
' हैं 4८ जबन्‍्भानुजीने.ऐंसा-कहा: तो विश्वकस्सो उनसे यहवोले ' 
'..किंदेदेंव यदि आप हमको वरदिया चाहते-हैं- तो. एक यह वरदें . 
4४ कि जननामोंसे जो मंतुष्प नित्य तुम्हांरी रतुतिकरे हे भा- 
 . ख़्करदेंवडुसके-पापोंकाक्षय आपकरें/रए०॥. . :... 


६८ . नरसिंहपुराणं भाषा। | 
' अनरण्य अनरण्यसे-दीग्घेबाहु व दीग्धवाहुसे अंज .१९ अज 
'से दशरथ दशरथसे श्रीरामचन्द्रजी १३ श्रीरामचन्द्रसे लव 
: “लवंसें पद्म पद्मसे. अनुपण अनुप्से वखपाणि १४ वस्रपाएँं _ 
से अगेदन धुदोदनत बुध बस बुधसे सुय्येवंश निठत्त हुआ 
१४ ये सूर्य्यवंशम उत्पंच्च राजा प्रधान २ हमने कहे हैं इन म- 
हाराजोंन इस एथ्वीका भोग. घर्म्मसे कियाहे १६% 
चौंपे० यह स्रजकेरो वंश घनेरो हम॑-मुनि तुमसन गावा। 
जहँबहुतमहीपतिभेअतिवरसमतिअरुसवमहानुभावा॥ - 
अब सुन शशिकेरों वंशसुटेरों जहूँ भे भूप महाना। 
करिनिजमनसुस्थिर यहकुलपुष्टिर जियसों करहुभ्रमाना १११७ 
इतिश्रीनरसिंहपुराणभाषानुवादेएकर्वि्यो उध्यायः २१ ॥ 
हु हर बाईसवां अध्याय॥_ ४777 
दो० बाइसयें महँ सोमकर वंश कहो गुनि सूत॥ / + 
.. जासु सुने नरहोत हैं कृष्णनजन मजबूत १.८४ 5.४ , 
'सृतजी भरहाजादिकों से बोले किः हे भरह्यज: हेःमहापुने 
सोमवंश सुनो यह पुराणोंमें बड़े विस्तारसे बर्णित है पहःहस 
इससमय सक्षिपसे कहतेहें. ३ प्रथम ब्रह्माहुये ब्रह्मासे मानसी 
' मरीचिनाम पुत्रहुये मरीचिसे कददैम प्रजापृतिकी कन्यामें कश्यप ' 
हुये२ कईंयपस अदितिनामं्म आदित्यहये आदित्यसे,सुबः 
सेलानाम खरींमें मनुहुये ३ मतुसे सुरूपामे सोम सोंम्से रोहिणी 
में बंध बुधसें इलामे पुरूरवाः ४ पुरूरंवासे आंय-आयुसे रूपवः 
तीमे नंहुष ५ नहुष॑से पिलमंर्तामें ययाति. ययातिसि -शमिष्ठामें 
पुरु ६ प्रुसे ब्रशदार्म सम्पातिं सम्पांतिसे भानुदत्ामें सान्बः 
' भौम साव्वेभोमसे वेदेहीमें भोज.७ भोजसे लिशामें 'ुष्यन्तु 
* दुष्यन्तसे ७2 न्तलामें भरतहयें ८ भरतसे नंरदाम अजमीढ . 
: आजंमीढसे सुदेबीमें एशिनें एश्निसे. उम्नसेनामें- प्रसर:प्रसिरसे -' 
बहुरूपांमें शान्तंतु शाच्तलुसे यीजनेमन्धामें-विचित्रत्रीस्ये पवि- - 


जम 


नरसिंहपुराण भाषा। 

चित्रवीय्येके अम्बिकामें पाएड ६ पाण्डसे कन्तीदेवी में अर्जन 
अज्जुनसे सुभद्गा में अभिमन्यु १० अभिमन्य से उत्तरा में 
परीक्षित परीक्षितके माठ्मतीम ज़नमेजय जनमेजयके पणय- 
बतीमें शतानीक ११ शतानीकसे पुष्पवर्तीमं सहुखानीक- स- 
हखानौकिंसे रुगवर्तीमें उदयन उदयंनसे वासवंदत्ताम नरवाहन: 
१२ नरवांहनसे अमूंवमेधामे क्षेमंकनांस पुत्रहुआ बस क्षेमकर्से: 
पाण्डवोंका व सोमका वंश निदेत्तहुआ १३॥ रे 
सो ०;राजबंशउत्तम यहजोई। नित्यसुनतशुभ पावतसोई+। 
सब्वपापकटतसो प्रानी । हरिगंतिपावतनिजमनमसानी १ १७ 
जोयंहिनित्यपढ़्तजनकोई-। पितंहिश्राइमहँसुनवतसोई ॥ जो 
उपितरनदेतदिलावत । अक्षयहोतर्सकलंमनभावत २। 4४ 
सोमवंशिवरभपनकेरी । वंशकीतिंवर्णीहियहेरी ॥ सुर्वेतहिपाप 
नतशावनहारी ।मन्वन्तरसुनुदश्ंझचारी ३।+१६ “7.४; 
../ *” इतिश्नीन्रलिहपुराणभापानुवादेसोमवंशानुकीर्सनन्ञोस :4,४ 
2 ८ ,.«> हात्रिशों फ्र्याय/२२-३॥ .. , मी, 
-“तईसवां अध्याय)... 7 7 





. दो तेंईर्सपें महँ /चारिदश. सन्वन्त्रकी गाध ॥ .. :57 


मंसुमचंसुतऋंपिसुरसुरपसकलकहेइकर्साथ १ 3: 
सबसे प्रथ्रप्ख़्वायंम्मुव मन्बन्तरः है उसकी स्वरूपंक़ेह चुके 


. है।फिरसृष्टिकीआंदिसे:दूर्स सेसंवारोधिपताम सनुहुआ $.उसः 


श्हे दर के 


स्वोरोजिंष नाम -सन्वेत्तरमे:ब्िप्ेश्चिन्नीम:तो इन्द्र हुये पारावेत 
संशुक्र.तुषित देवताहुबे!ए:ऊज्जस्तम्ब सुप्राए दन्‍्त निकषफ़ 
बरीयानः ईश्वर: वं सोम येःसात ऋषिहुये क़िम्पुरुप्रादिस्वारोर 


. . बिंपमलुकेशपुन्नःराजाहुयेतीसरेसुत्रुकी उत्तमनामथा-सुधामा' 
- संत्य॑शिव्/४-प्रेत्रेन वेशव्ती थे प्रांच प्मपने दा दशा ९ गो 


सहित देवये:डनदेवताओं के इंह्दका' उसमेंलुमें ह९४४३२५५ 
भरा. ४ वेंयउसमें: सप्र्तिहयैथे-ठसमें परशुचित्रांदिअजुकेपुत्र: . 


छ9 मरसिंहपुराण मांषूा।..  .- .) 
हुये ६ चौथा तामसनाम मचुंहुआ उसमन्वन्तर में: पर सत्य . 
सुधी आदि २७ गए: देवताहुये७ व भुशुण्डीताम इन्द्रथे हिर- 
' ्यगोमा देवश्री ऊर्ध्वबाहु देववाहु सुधामा पेज्जैन्य व मुनि ये 
 सप्तषिथे८ज्योतिद्दोमा एथु काइय अग्नि व. धनक ये तामसे 
मजुके पृत्रराजाहुये९ पांचवां रैवतनाम मंगुंहुआ उसमें अमित . 
- तिरत वेकुण्ठ सुमेघाआदि-चोदहगए देवताहुये सुरांतक इन्द्र 
: का नामहुआ सप्तकादिक:भसुकेपुत्र राजाहुये १० शान्त शॉ- 
तनव विह्यान्‌ तपस्वी मेधांवी सुतपा ये सप्तर्षिहुये ११ छठां 
चाक्षुपत्ताम मनुहुआ पुरु:शतथुम्स आदि उसके पुत्रैराजाहुयें , 
सुशांत आद्य प्रसृत भव्य प्रथित. महातुभाव लेखाद ये पांच 
अपने आठ,२ गणों सहित वहां देवथे १२९.इन देवताओंके इ- 
स्का मतेजवर्नासथा व॑ मेधाः सुमेधा बिरजी हँविष्मांन उत्तम . 
मतिमान सहिष्णु येसंप्त॑पियें ३३ इससमय सातवां बेवस्व॑त 
' ज्ञाम मनु वियमात्र हे इसके इध्वाकु आदि क्षत्रिय पुत्रहुये १४ 
वे सब राजाहये आदित्य विश्वेदेंव बसु रुद्रादिक देवगणहुये 
इस मन्वन्तरमें पुरन्द्रनाम इन्द्र हैं १%.बेसिष्ठ कश्यप अन्रि 
जमदग्नि गोतम:नविश्वामिंत्र व. रहा येसन्तिह ३६ अब . 
: इसके आगे जो सातंमन्वन्तर हे नेवालेहैं उन्हें कहते हैं जेसा 
कि आदिंत्यसे जो संज्ञानाम स्रीमें मनुहुग्रेये उनका उत्त कह- 
चुकेहे व संज्ञाकी दायामें सुब्बेहीसे-एकद्सरे मंसुहये पे अपने 
पृष्वेज/सविशमन्वन्तरकी संवि्िक अटठमें मतुकेनामस प्रसिं+ 
'डकरके सोगेंगे उस्ेसुनो १७ -साव्िंगोस “आठवां मतुहोगा 
सुतिपादिक उसमे देवग णहोंगे उनकेःइन्द्रेंबलिंहोंगे 3८ दीसि- 
. भाव गालव हीणाचार्य्यकेपुत्न अखित्यामि व्यास ऋष्पशेंग 
सं सातसंपर्षिहोंगे व-विरॉज उन्वेरीयाननिंस्मों कादि सावेँ . 
«. मंलुकेपंन्नराजाहोंगेः ३९ अवग्रे है को द्क लावर्णितमही यों 
: चै.चुतिक्ीत्तिदीतिकेतु पंचहर्त बिराम॑न/एपुअंवादि मनुके - 


कि -ण-ः--यज-++४ ७ 





नरसिंहपुराएं भाषा । 
पुत्र राजाहोंगे २० थे मरीचिगंब्भ सुंधर्न्मों हविष्मान आदि. 


* देवगणहींगे उनके इन्द्रकें अबुतनामंहोंगां २ १ सर्वनन कंतियाते 

- हव्य वंसु मेधातियि व ज्योतिष्मान ये सप्त्षिहोंगे दशंव बह 
सावर्णिनाम. मंनुहोगा. ४४ विरुद्धांदिक उसमें देवग एंहोंगे उने 

» के इन्द्रका शांतिनामरहोंगा २३ हंविष्मान सुकूंति-संत्य तपी: - 

“मत्ति नाभाग भ्रतिंमोकः व सप्तकेतुयें संप्तेर्षिहांगें सुल्षित्र उत्तम 
* भरिषेणादि ब्रेह्सावर्णिके पुत्रराजाहोंगे२७:एंका देश मंन्ध 


न्तरमें धंम्म सावर्णिनाम मनुहींगा:९५ व सिंहसवनादि देवग. 
एंहोंगे उनके इन्द्रंका द्विस्पंतिनामंहोंगा २६ वे निः्मोहितंत्व-. 


' दर्शीमिकम्प मिरत्सोह घृतिमान व रुंच्य ये संपंर्िहोंग ३७चि. 


श्रसेन विचित्रादि धम्मे सावर्णिके पुंत्रे रॉजीहोंगे बारहवांरुद्र 
साव्णिनाममंनुहोगाःए ८ उसमें इन्द्र क्रंतंधामा नामहोंगे हरित - 


, सेहित सुन्नतसत पुतपानाम देवगएंहोंगेः ५ तपसवी 


चांरुंत॑पा तपोमाति तप तपोरतितापोधृति ज्योतिस्तप येसप्त्षिहोंगे 


_ई०देवबान देवश्रेष्ठाइं उसमे पुर्न॑राज़ाहोंगे३१ तेरहवांरुचि 


मंनुहोगाखग्वी:बांण सुधम्मा आंदि देंवगणहोंगे 


. उनके इन्द्रका ऋषममामहोगाः ३२ निरिचत अग्नितेजा वषु 
: म्रानधुष्ट बीरुणि हविष्मान नह॑प-भठ्यग्रेत्ससर्मिहांगेटव सु 


' अम्मोदेवात्रीकदिमलुके पुत्र:राजाहोंगेः इशचौदहयें मचुका 


' ओमनामहेगां उर्ससेंदन्द्वका सुरुजिनामहोसा चेंक्षुष्सानू पव्रित्र - 
. कनिष्ठाभ-देवगणहगरि-१७ विवाह शच्ि शुक्र॒माध्रिव क्जि- 
: तब्वांसादि ये सप्तरषिहोंगे उरुगस्मीर बरह्मादिकउसम॑सुके।:पूत्र 
* शर्जाहोंगे:३४इंसप्रकार तुमसे चौद्रेह मन्वन्तरकहे-व राज़ाभी 
| (5 24 92:%%6 03:03: 28 
: .: भलुकेपुत्र व्‌ इन्द्र ये संबमन्वन्तरकेअ 
! मंलुमें बराबर रंहतेंदें:३५$जब मे चोदर्ह मन्व॑न्तर बीतजाते:हैं . 


५ तब हंज्ञार चोयुगियां होर्तहें इततेहीका अह्नीजीक एक: दिन 


“. 'परकेतोरणोंसे बिरानमानहे क्योंकि ये:संब वहां सुवर्णहीक हैं 


रा  । 
9५० नरसिंहपुराण भाषा । हे! 
'होताहैश८व दिनकेपीले इतनीहीबड़ी ,अह्माजीकीराजिभी होती | 
हेड़समें अह्मरूपधारी सर्वात्मा नूसिंहजी शयनकर तेहैं ३९उतने | 
-समर्ृतक-भगंवान तीनेंलोकोंकी गंसलेतेंहँ व॑ वही फिर रा 
'की आदिसमें बनातेमी हैं यह सब अपनी सायामें स्थित होकर । 
, संब्बैरूपी जनाईन भगवान किया करते हैं ४५ जागने के पीछे 
'जैसा पत्ते में विश्वरहता है वेसीही फिर युगकी. व्यवस्थाके 
"साथ संह्िरचते हैं 99 ॥ . :. ... 
ः हरिगीतिका ॥ * 
«»मन अमर मतुसुतनपाति मुनिवर इन्द्रमुख सबहीकहे। 
.. सब हैं विभति न्सिहंजीकी स्थिति टिक्रेही जो रहे॥ 
5 सबचर झचरसुरआदि तन्मय जानिये अरु मानिये। 
.;” यहचारि अरुदशमनुनगाथानित्यनिज्जहिय आनिये १4४२ 
५६ “४१. इतिशीनसतिंहपुरोणेमाषानुवापमन्त्रन्तरानुरवर्णन्ञांम | 
.. ,. ; जयोर्विशोध्ध्यायः २३ ॥ छः 


भ्द 








| चौबीसवां अध्याय ॥ 
हो ०. चौबिसंयें अध्याय:मह ने इक्ष्याक:चरित्र 
/ , संतर्कंहो मनिवरंनसों जो सब्रभांतिविचित्र) ५ ४775 
सतजी:भरंद्ाजादि मुनियोसे बोले कि इसके पीछेःहम सर्य्य 
ब्शी व सोमवंशी'सर्जाओका सुननेवालोंके पापोका: नांशक ब॑- . 
शालुचरित कहेंगे ३ सुथ्यंशंम उत्पन्न मलुके पुत्र राजाइक्ष्वाकू.' 
जींका वन हमने पुव्वेसमर्य में किया था; अब: उनेका/च्रित « 
सुनो: २ हे महामाग एथ्वीपर सरयतकीके तीर एक मंहाशोभन 
वदिव्य अग्रोध्यानामपरीहे ३ यहपुरी-इन्‍्द्रक़ी अमरबिंतीताम , , 
का मद जब 
प्रोड़े:रंध: वकहप्रहुंमके समान : 
अक्राशितउक्षोंसे-शोमितहें? शीहरपत्नांह खांब्रां फाठकोंके ऊँचे ' 


2 मश्सिंहपुराण भाषा । छ 
व चोरहे संब सबप्रकीर से वनेवनाये है. ५ अनेक तो उसमें मुं 
मि परक्षे धवरहूर हैं. व-सव मन्दिर नाना प्रकार के पात्रों से 
भरेहये हैं व नाना भरकोर: के कब के समुहों से युक्त बाव- 
लिंयोसे शोमित है ६विष्ंणुशिवादि देवताओं के मन्दिरों:से 
व उनमें बेठेहये त्रह्मणो केःकियेहये वेद शब्दों से शोमित! है 
बीणा बेण दल दिकों के उत्कृष्ट शब्दोंसे ् कक. है ७ वःशाल' 
ताल नारियर कंटहर असला जाम॒नि आज-केथी वर शोकादिः 
. ढक्षोसिउपशोभितहेट फुलबाडियों व विविध प्रकारके उप्रवनी! 
'सेथुंक व॑-सं्र ओर फलेहये.ठ क्षोसे यक्हे चमेली बेले। निवारी 

जाती पोड़रडांड च॑म्पादिकोंके ठक्षेंसे अतिमनोहरदे & कदेल 
केठ्चम्पा केंतेकीसे भी अलंकृतहे केली व.केला. विजीरे निम्बू 
आंदिके बड़े २फलों से.विरांजमान है १०कहीं २ चन्दनादिं 
सुगन्धित वस्तुओं से व नागरंगादिक्रोंसे शोमितहै व सब्वैर्न 
नित्यनये २ उत्संबों से: प्रमुदिततरहती:ब गाने बजानेमें ४४ ६ ण्ः 
लोग ठौर २ गतिःबंजांते रहतेहें वःरूपधन निरीक्षणादिकासें 
शॉमिंत नरंनारियोस संब्बंत्र भर्षितरहतीहें ३१ नानाप्रकारकें 
: देशोंके महंष्योसिःसदाभरी पुरोरहती है पताकी ध्वजादिकोंसि 
. उपशोमित व देंवपुत्रोकी अभाके समान दीतियेंसि 32%: सही: 
रॉज॑कुपारोंसे शोमितहे 3९. वेवलियोके तुल्मसुरुपबंतीखियों 
से भेरीहिई है व ढृहर्पति के समान संल्केति. ब्राह्मणों ले'भरी 
पुरीह4३:दुकानदारों व ओर पुरवासियों कीः मीइसेः शीमिंत 
 बे-कलांडलीसिमी शोमित है व उच्चेश्अंवाके तुल्प प्रोड़ों तथा 
- गेरेकितिके संधानगजोंसे संकुलहे 49 इसप्रकारं तानाभ्ंकारके_ 
.मावोसि/अय्रेध्या इन्द्रपुरीके तुल्येवरन उससे मी/अधिकिशों- ' 
- सर्येमान होतीहे इसपुरीकोदेलंकर .एकसमय मैह्याकी सभा. 
' 'मेंमरदंजीने यह-श्लोकगायाथा/१४:किस्वर्सा बनातेंहयें बन - 
हाार्की: निपएता व्यत्येहोगिईक्योंकिं नाना अकारके इंष्टमोर्यों: 
जी 2९० कर 


७३४ नरसिंहपुराग माषा4_*-+ 
से युक्कहोनिके कारण अयोध्यापुरी स्वर्गंसे बहुतअधिकंहींगई 
: है_१६ उस अयोध्यापुरीमें महाराज इक्ष्वाकुजीबसे तबद्राह्म- 
ऐॉने अभिषेक. किया कि उन महावलीने धम्म यदुसे अन्य 
खंण्डमण्डलेश्वेर :राजाओंकी जीतलिया. १७ माप़िक्य युक्त. 
मुकुट शिरोंपरधरे सण्डलाधिप रांजाओंने नमस्कारकंरं व भय: 
' से उनके चरणोंको पुज्यस्थान-समभा १८सो अक्षतत्लंबाले. 
संब, शा्तरोंमें-बिशारद तेजसे इन्द्रकेतुल्य मनुके पुत्र इक्ष्वाकु- 
. जीडड़े प्रतापीहये १९ धम्मेशाख, व.न्‍्यायके अनुसार वेदंझ 
ब्रीह्मणों की आज्ञांनुसार धम्मौत्सा महांराज ने समुद्र प्रय्थत 
इसंएथ्वीका पालनकिया २० उनब्लवानने समरमें. सबभूपः 
तियोंको अखोंसे जीतलिया व.तीक्ष्ण अखोंसेजीतक़र उन 
. लोगोकेचामरछत्रादि महाराज चिहृतीनलिये व बहुत २दक्षिणा 
देकर यज्ञकिये उनसे उन्होंने परलोकोंको,जीतलिया वे प्रतापी 
: महाराज इक्ष्याकुजीने नाना प्रकारके दानोंसेभी पंरलोकजीतें 
लिये२१भ्र दोनों हाथोंसे तो एंथ्वीकाधारणकरलियां तदनत्तर 
जिक्लके अग्रभागसे सरस्वतीका धारण किया व राजलक्ष्मीको 
वक्षरेस्थलसे व चित्तसे श्रीविष्णुकी मक्किको धारणकिया: सर बे: 
ठनेकेसमयके अमंलवखोंमें तो महाराजने हरिकेरूप लिखांग्रेये , 
वे लेटनेके बर्ोंमें माधवकेरूप व सोनेवालोमें- अनन्तके:रूप 
लिखायेथे. २३ बसतीनों कालों.में वर्तोंमें लिखेहये श्रीहरिके . 
रुपोंकी पूजागन्ध॑ पृष्पादिकोंसे महाराज सब कियाकरतेयें २४ 
इसीसेःमहाराज:स्वप्में भी श्याममेघके समान छृष्णचन्द्रजी 
को.वशेषनागक्के ऊपर शयनकरतेहुये पद्मंनामजीको: वपीता- 
म्वेरकीमी देखाकरतेंथे २५ इसीसे कृष्णचन्द्॒के :रंगके संम्रान 
22202: कक व्‌ कृष्ण झूग तथा कृष्ण 
* कमल्ञसेंभी:स्नेंह अधिककरतेथे:ए६:ऐसाकरते २ :भरीहरिकी . 


' दिंव्यआइतिके दर्शनकेलियें राजांकी ठष्णा अप बंढ़ी २७ , 


: नरसिंहपुराण सापा।... ७ 
जब ठृंण्णा बढ़ी तो महाराजने राज्यके मोगकी असारसम भा 
व एह ख्री पत्र क्षेत्रादिकोब्ोड़दिया क्योंकिये सब उनको हुःखद 
दिंखाईदिये २८ यह बिचारा. कि वेराग्य यक्क ज्ञानके समान 
इसलोकम कछ नहीं है पेसीचिन्तना करके तपस्यामें चित्तलः 
गाया २७ व जाक़र अपने पुरोहित वसिष्ठे्जीसे उपाय पुंछा कि . 
हे मुने हमंतपोवलसे नारायणके दंशन किया चाहते हैं ३० सो 
उसका उपायं आप हमसेकहें जब राजाने गेसाकहा तो तपमें 
मनलगायेंहये महीप्रतिसे वसिष्ठजीवोले ३१ क्योंकिवे एक तो 
धस्मज्ञये व सदा राजाके हितमें तंत्पररहंतेथे कहा कि हारा 
' जो नारायण. हेरिके द्शन-किया चाहतेही तो ३२ अच्छीरीति 
से कियेहुये तपसे जनाईल मगवात्की आराधनाकरो क्योंकि 
विनातपकियेहुये कोईभी पुरुष देवदेव जनाईनजीकी ३३ कभी 
. नहीं देखसक्का इससे उनकी पजा तुम.तपसेकरो सो यहांसे आ- 
ग्नेयकीएर्म सरसूजीके ४ गालवादि ऋषियोंका उ- _ 
'संम/आश्रंमहैयहांसे वह प्रावनस्थान प्रांचचोजनंपरहे ४५ वह. 
रथाननाना प्रकारके ठेक्षगरणोंसे आकीएहै व नाता प्रंकारके - 
- पुष्प्ोसि.युक्कहे अब नीतिमान्‌ अपने अज्जुननाममन्त्रीको जो 
महाबुद्धिमानहै:३६ राज्यकासार सोंप्रकर.व. सन्ध्यावन्दन 
: आई्रादि प्रितकम्मेकाण्ड मी उसी को सोंप कर गंणेशजी की 
पूंजाकईक्रेः थहांसे चलो ३७ व वहांजाकर-सिदहोनिकी. इच्छा - 
करके:तपकरो जैसा तप्रस्वीलोग अपना वेष॑रखतेहें वेसाहीवेष 
' धारंणकरःकंन्द्मल फल भोजन करतेहुये तंपकरना इ८ व नो 
' रीयणअग़वातका व्यांनकरतेहुये यहमन्त्र संदाजपीडोन्नमोमत्र' 
ग़र्तेत्रासुदेवायःपह दंादशाक्षर मन्त्रसिर्डिकारक हैः ३६ /हस 
. भ्रन्ुको जंप्रकर बहतसे 4०8 उत्कृष्ट. सिद्चिको।पां- 
« ४ ४ क कि बन्द ऊँचेजा २ कर-फिरलोट 
हं/95:पंर हादशाक्षर. मैन्त्रंकी: चिन्ताकरनेंवाले, नहीं 


> नरसिहपुसण भाषा:। ह 

निहसह्ोते:घाहरंकी इखियोको संनमे उच्चापंनक्रके।धन्सनकी 

सक्ष्मपेरसात्मामें ७१, हैं राजन इसप्रेकारपल्कोजपेःमंिघस- 

. दतनकी अवश्यदेखोंगे हमसे हरिकेप्रापिकी:तफस्याकलिकेति! 

पयमें यहं:उपाय तुमसे कहा-०२. जो: तुमंते:पंतछा हंसिनेत्कहा 

. ज्ी:हच्छाहो तो. यहीकंरो सब से उत्तम-उपायहेः४३9॥ 
चौपे०जबहामिसुनिभाषा करि अमिलाज राजासंबमहिसीरो 
बरंसस्त्रिसम्रप्पों गंतंसबद्प्ऐों फेश्गिणपति जतिबारार॥। 
बहुसुमंनमैगाई अंतिहरपांई कंरिकाहिसुखकीः पुजा..१ 

-, निजप्रसोंवाहरज़िकस्पोर्नाहस्तंजिस्तसोंसवर्दजी# 9७ - 

इंतिश्रीतरासिहपुराणेथ्ाषानुवादेइध्वाकू चरित्रेष॑तुत््िशो ([ 








/ "7, अहहशिहिततप्रक़ीनसो बण्यो सर्तभन्रीन:१ 
“इतनी कैंधा सुनकर प्ररह्मूज पूनिने! पर्तेक्रिया किससंहात्मा 
.उसमहाराज तेसंणेशनीक़ीःश्तुत्ति केसेकी वें पजिर्सेअकार उन्हों 

' में तपक्िया: हो वह, हमसे कहोंहै महामतिवाल्ेत सूतजी-बोले . 
. कि पंतुस्थीकरिदिन जाने तीववार स्नेनिकरेके ईक्रवुलंधारण 
करव एक्कयन्धकाउमंतुलेपन करके? सुन्दर कति रक्त पुष्पी . 
: से गंणेशत्रीकीप्ाकी जैसी उनके पूजज्का बिधानहेबिसे रक्त 

: चन्दून/मिलेहम्रेजलसेशनोजकराया हविरकीीचुलदनहीसे:ले: 
- पर्॑करके रंकपुप्पों से पुजमाकरिया फिरंघृत वन्‍्वरदकपुक्क धूप : 
दिया फ़िर गुड़व खांड झुत मिलाकर हसिद्धिक्री,नेवेयलगाई ७ -. 
इसंपर्कार:बिधिसे पुजनकरके गणेशजी की स्तुतिःरा जाकरने 
.. ख़गे इध््बकिजी:बोलि/किसहादेवज़ी के तृससक्ार/किरके:हम 

: विनांयकजीकी:स्तुतिकर्तिह५मंहांग्र्षपति शुर्तनितेज्ञान- ... 
.  बर्नःएंकदन्स छि्न्त लतुदीतःब चतुब्मुजछंप्रेशननिंशाल 

: हस्त रक्नेत्र-बरभरद आम्विकेयशुकुकणे-प्रचणड (वितार्यक 


नरसिंहपुराण. भा । ७७ 
ऋआरक्त दण्डी वहिबक्त हुतप्रिय ऐंसे-गणेशजी जोकि ब्िसापुजा 
कियेहुये सबकाध्यों मे विधकरतेहें:८ उन्तमग्रंक्रसंडमरुूपउमाके 
पत्रगणाध्यक्षके नमस्कीर करते. है जोकि प्रदसेमत्तविरपाक्षत्रं 
मक्नोकेविधोंकी सेंकतेहे एकोठि सर्य्यस प्रकाशित फूटेंहुपे अं+ 
जनकेसमान श्वामेस्वरूप चुद्ध व निरम्मलःशांतरूप विनाग्रकीके 
 त्षमस्कारकरतेंहें१०रगगज़वदंतकेलमस्कारहैव गण केपीतिकेश्नस- 
स्कारहे मेरु वे मन्दरावलके, रूपवालेके नमस्कारहें व क्रैलास- 
. बासीके नमस्कारहे पं ३:विहूपके वह्मचारीके मकतस्तुतकेच-व्रि 
मोयकेके नमस्कारहै।रहेंगाएंश तुर्मते पव्वेसमयमेंगजकाहप 
धोरणकरके द्ेवताओंकाकार्स्थ सि्करनेक्रेलियेददेत्घोंकीत्रासि- 
तक्ियाथा १४ ऋषियों घदेवताओं केना यर्कत्वकी भी।घकाशिरत 
कियो:हे:शिवपुत्र/्लभीसेतत्तुल इधर-उधर देवताओं से पूश्षित 
.. होते।हो२१४ 2385 :3०:40 ग्रंग्राध्यक्ष-तुम्हारी ओराधना 

'ओकोई रक्षपुष्पोंसि वंरक्नचन्द्न मिलोग्रेहयेंज़िल 
. स्लेट१४० आप रक्बस्रधारण करके जंतुरत्थीकिदित करताहे सीत़ों 
'कालोंमें वां!एकहीकाछमें नियमित भोजन क़रके प्रजाकरताहि 
१ ६#परह राजा धाःशेज॑पुर्न वा रजिमिन्त्रीःचा'राज्यको तुम्हारी 
. हपास-बशमें कश्लेताहे हे गऐश्व्रु)७ इससे हे विनायक्रतु- 
: शहरि]हम नमस्कार करतेंईईमारेलप्रतें अविधृकरों हमने'इूस 
प्रकरिसे स्तृतिकी है घ/भक्िसे विशेष रीतिसे पजाक़ीहि कि; 
. इससे लजोःफल सब!तीस्यॉकीयात्राकरने:मेंहो वच्जी फल स्ते . 
ग्रज्ञेंकि करनेसे:होःचहफेल विनाथक देंवकी स्तुत्ति।करनेसे ही 
. बए व पृजक को विषम न हो वर््नह त्रादेर कीकहीं नप्रान्न 
, हो. विश्नस्ी उसका नहिव जहां वह उत्पन्न हो वहां उसे: ओिः 
. पत्तील्णातिकाएमरण बरमारहेःणों कोई इसस्तोग्रको संदे वह 
सार्समेसव/कुबप्करनेससमत्य होपच बपेमरमें सिद्िकोपाते . 
. इसमें सैशय नहीं है २5 सूंतजी बोले कि हैं हिगश्निकालसें 


७छद... नंरसिंहपुराणमंष्रा।.- - . 
इसरीति से गणेशंजीकी स्तुतिकरकें राजाइक्ष्वाकुजी तापसोंका - - 
बेषधारण करके तपेकरनेकेलिये बनकों चलेंरीयेः२१: व सेप्पैंकी . 
क्रेंचुलके समान चसकतेहुये बड़े मोलके बस्रउतारकर देक्षका 
बंडाकंठोर बकला करिमें धारण किया २२. व ऐंसेंही सुब्ण के 
इंचित.संब कंकण उतारकर केसलकेफलोंकी मालाब्रनांकेर व 
है 22 008 कंक्रेणधारणकिये २३ गेसेः शिरंपरसे रत्न व! 
सुवर्णते शोमित. मद कुटको उतारकर तपकरनेके लिये राजा ने 
जटाकलापधारण्ण ५ प २४ इसरीतिंसे बसिष्ठजीके कहनेंके ख- : 
नुसार तापसबेष करके तप्रोवनमेंजाके शाक मृंलफल खातेहये . 
. शजातंपक्ंसनेलंगे: १५ ग्रीष्मंऋतुमे पति अग्नियोंके मसध्यसें 
' बैठकर महोतप किया व बंषोकालमें लिंरालम्ब ऐसेही बाहिर , 
बैठकर व हेमन्तऋतु में. जलके भीतर खंड़ेहोकूर ई६:व/फिर 
सब इन्द्रियीं को शान्तकरके मंनमें स्थापित करके वे सनकी ' 
श्रीविष्णुजी, में प्रवेश कराके दादेशाक्षर मन्त्र: जाेंलगे२७ 
२337 4:32 शजा मंत्रज़पनेलगरे महात्माराजां 
केनिकट लोकके पितामंह ब्रह्माजी, ओकर प्रेकटहुय्रे:३८/डन 
प्रंग्रयोनि:चतुस्मुखबह्माजीको आयेहुये. देंखकर, मक्तिमाव॒से 
अणाम्करके व॑ स्तुतिकरके राजाने प्रंसन्न/क़िया २४: जेसे कि 
* हिरण्यगर्म जग॒त्लेष्टा महात्मा वेदंशांखःज़ाननेवाले: चारसुख 
बल तुम्हारे नमस्कार है ३० जब:इसमप्रंकीर राजाने स्तुतिकी 
. - तोजगतबनानेंवाले-बह्माजी मंहांसुखंदायक राज्य, छोड़े हुये. 
शोाज््तचित्त-तंपकरतेहुये राजासेबोले ३१ कि; हें राजन: लोकों 
क्े:प्रकाश.करनेवालें सुंस्सजी तो. तुम्हारेःपितामह: हैं. व॑ सब... 
33८० 0 इबआ 2043 222 225 प्रिता . 
पिव्नामहँने पुँव्लेकालमें बंहुत:तंपकियाथा पर ज़बतकी कुड।शर 
: शैरमें पाफेरहे लमीतंक उन्होंनेंभी तपंकिया-व सबको तमीतके 
: कैरंनाःचाहिये.३ई पर हु संबःराज्यभोग्र ब्रीड़कर घोर तप. 


. नरसिंहपुराण भाषा । 
किसंलिये करतेहो यह हमसेक़हो है वपोत्तम ३४ ज़ब राजासे 
ब्रह्मांजीन गेसा कहा तो वे:उनके भणासकरंके यह वचनव्ोले 
. कियहतप हमाराभगवानकेद्शनकरनेकीइच्छासेहै३ ५कि,जि- 
. समें शंख चक्रःगंदा धारणकियेहुये श्रीभगवानके दशन अच्छी . 


, तरहसेहों जब राजाने ऐंसाकहा तो हँसतेहुयेसे ब्रह्माजी राजा 


से बोले ३६ कि तपकरनेसे तो तुम नारायणविभुफो.नहीं देख 
सक्े क्योंकि हमसंदश. लोगभी:छेशनाशन केशवजी को. नहीं 
.देखसक्के ३७ इसविषयमें एक,पुरानीकथा, कहते हैं सुनो महा 
- प्रलयुहोजालेपर भगवान्‌ विष्णुजी संबुलोकॉको अपनेमें लीन 
. करके ३८ अनन्तनाग को शब्यावनाकर शयनकररहतेंहें तब 
, सनेन्दनादि' ऋषि-बहां उनकी स्तुति कियाकरते हैं ३९ उत्त 

सोेंहुये नारायगजीकी नामिसे एक कमल उत्पन्न होताहे हे 
राज़तू उसी शुभ कमलपर वेद.जाननेवाले: हम पव्वेकाल में 


* “उत्ज्नहुये वःस्थितहुयेः४०. उसपंरसे नीचेकों, हमने 


कमलनयन भगवानको देखा वें अन॒न्तनांग॒की शय्यापर भिन्न 
अउजन के समात्र श्यांसस्वरूप दिखाईदिये ३१ 
जी.कि.अलसीके 2+%+- ९ व पीतवख्र धारणाकिये शयंतत 

थे दिव्यरत्रोंसे उनकेअग विचित्रथे व:मुकुटसे विराजित 


* : हतेथे07२<व कु इन्दुके सदश गोरवर्णके अनन्तजीये जिन 


. कोडे:शब्या बनायेथे व सहखोफणों के सध्यमें स्थित मणियों 
कर #“४- अल रहेथे ४३:फेकक्षणमात्र: हमने उनकी वहांदेखा 
श 3] न 3:20%2५० जप तम हँस: 2323 
१, ४४-तंब- हमःकीतहलसे अनामय नारा 
रा डे | उस कम्तल्की नाडीके आश्रयसे नीचेक़ों उतरे 
'. ४५८वं:उसजलमें जांकर:हूँदा, परन्तु हे राजेन्द्र हमने, फिर ने 
. देखातबंफिर.उसीकमलंका आश्रयणकरके उन्हीं लक्ष्मीनाथ . 
कीविन्तना कुरनेलगे-०६ व बांसुदेवजीकेउसरूपके देखनेके 









की । नरसिंहपुराणं भांवा ।. 
. लिये बढ़ाभोरीतप हंमने किया-तब॑ हमसे अन्तरिक्षम टिकी 
है ओर शासीन यह कहा कि.०७ हैं ब्रह्मन। टर्यी क्येंकिश 
- को ऑपतहीतेहो।इससंमय हंमारा वर्चनकरों: तुमे बढ़े भा रीयभी। 
तपकरोंगे तोमी भेगवांनविष्णको अब न- देखो गे ४ ८जी देखने 
की इच्छी ही तो अब उनकी आज्ञा के अंछुसार साछिकरों: वें 
शुद्ध स्फटिकेंमणिके समान प्रकाशित शेष नांगेकी पय्म्ैकंबनो य 
शुयन करतेंहये ४९ भगवॉन्का: जो रूप तुमने देखाथालीकि' 
फटे।व ओेटेहयें अजनकेतुल्य त्वसंक्रंताथा उसरूपकी एकपत्न' 
धउल्षिखित करके रतेके सिंहासनपुर स्थापित करके .0 ५:हे 
परहामते/नित्यमजते वं-देखतेरहो तो माधवभगवानकी:देखींगे 
हेशज़ंत जब उसे आकाशबो एन हमसे ऐंसाकंहा तो हमने 
तैपक्रकिरेना छोड़ेदिया ४१ ब-लोकके सब प्रोणियेंकी सृष्ठि 
कूरनेलर्ग-ज़बे सक्ठि करचुंके ती हमारे मैनसें विश्वकस्सी' 
अकटहुये।४व उन्होंने अनन्त और कष्एकीदे मत्तियां" 
अतिसुन्दर बनारि जेंसी दोवतियां हमने प्रथम जलगे देखीथी 
(विभानपर उन्लिखितकरक पर्जीयी ४६३ फ़िंस हमे उनकी पलों 
वैसेही करके हॉरकिआंगे स्थितंहोकर बोले कितुम्होरे ब्रशादसे 
ओेईतपव उत्तेमज्ञान- ४ पीकर वे-मुंक्लिंपाकरे विकार रहिते 
क्रिंयीका सुख देंखेंगेंसो' हे। नेपेवरेशेर जेही हम तुमसे कहेंगे 
- ५४:इससेंतुम-धोरें तपकी बीड़कर: अपनी पुरीकी जाओ दे . 
प्राकापालेनकर्से देयोकि भंजोपलिनकर नोही राज आओंकी . 
धम्मकतपहें४६हंम सिंद हिजुंग गये एकविमान तुम्हारे. 
... निर्कक्मेनेम उसपंरस्थित देवेंशकीआर मनी तुम करती वसंब . 
 * बहरकेशुर्मःअंत्यों से भी ५७ अनन्त/नारोयएण कीउेसीपंर . 
“.. शर्यन करतेहये यज्ञीसिंमी: पंजना वे निष्की मे हो कर धम्मेसे /< 
: लकी पालना करनी ८णेसा करनेंसे वीसुदिवंगीफ प्रसोर्द 
. . सैंशज॑न तुस्हासी बुकिंग येह केहकेरें पितामहजी ' बेंलोकि . 





.... “मरसिंहपुराण भापा। $/ “लय 
को चलेगये ४९व इक्ष्वाकुजी ब्रह्माजीके वचनकी चिन्तरनांकर- 
तेहुये स्थितरहे थोड़ेही विनींके पीछे वंह-विमान राजाके आगे ._ 
प्रकटहुआ६ »यह माधव.व अनन्तजी का विमान ब्रक्माजी का 


* दियाहुआ आया इसपर सब. उत्तम २ विभ्रःवेठेये६१ उस वि- 


मानफोदेख व परमभंक्षिसे पुरुषोत्तमजीके प्रणंमिकरके व-ऋ- 
षियों ब्राह्मणों के प्रणाम करविमानकी संगलेकर राजा अपनी 
पुरीको चलेगये ६२ बहां अपुब्ध शोभा से युक्ष लाजा अक्षत 
उद्बालतेहये पुरवासी द॑ नगरकी नारियोंनें राजाके रहंमें राजा 
को पहुँचाया- ६३ फिर .अंपने सुन्दर मन्दिरमें.उस विमान को 
स्थापित कर उन ब्राह्मणेंकि संग हरिकी आरोधना:करने लगे 
पुंजा अपनी पतित्रता खीके घिसेहुये चन्दनसे.६४ व॑ सुगंधित॑ 
पुष्पोंकी मालासे करतेथे करते २ राजाकी बड़ी भीति बढ़ी राजा 
के पूजन करनेके लिये सव पुरवासी कपूर. चन्दन कुंकुंध अगर 
लातेथे ६५ व नानाप्रकारकेउत्तम २ बस व्र महिषारूय गुग्गुल 
ब्‌ 22% 26 के 8५300 27९5 सुगन्धितपष्पआनर 
करदेतेये ६६ इसत्रकार विमानपर विराजमान श्रीविष्णुजीकी 


- प्रजा गंन्ध 84557 तीनोंकालोंकी सन्याओंमें परमंसक्कि 


सेहोती व वेष्णवी मंत्रों सतोत्रोंके जपने पढ़नेसे होती थी ६७ 


बंशंखांदि बाजोंक शर्ब्दोसि. व गानेके महा कोलाहलेसे व शा 


- खरोक्त मंत्र पढ़ २ कर सम्मुख अवलोकन करनेसे तथा असचता 


पुन्बेंक रात्रिम जागरण करनेसे होती ६८ इसभकार अीहरिका 


. प्रमउत्सब-भंतिदिनःराजा करातांथा वजानामंक्रारके यंज्षें से 


सब्वेदेवमर्य,श्रीहरि को सस्तुष्ठे.करक्े ६५९ निष्काम दान.धर्म्म 
है ।१27 24720 2:03४:५-% करते एएथ्वीकी 


'. रक्षाकरतेककेरातें वकेशब्रकी मूली करतेहग्रे 5० राजाने-पितरों " 


के लिये पुत्रों को उत्पंन्न-कर्रव,ध्यानसे शरीरको ब्ोड़-बर केवल 


ऋह्मका ध्यान कंरतेंहुे:ब्रेपणबपदकीपाया 99 है: 5. ४३ 
ही हु श्र ] जे ४ 


हा | नर्रसिंहपुरांणमषा। के 
चौपे० “विपिल विशीकोशिड्शलोका,अज 'जद्वे्तअनेन्‍्तां। 
“० शान्तःसंवरूपाः बेदे- निरंप, संदाननद अर्गविन्ती 
४“ ताकशकरिंध्यानाःच्रद्योविमाना तजिभवदुःख़दुरन्‍्ता। 
८ । ४४ गोहसिपदेपारवनवैज्णावमावनजोसुखदेततुरन्ता कफ रे : 
' “"डतिश्रीनरसिहपुराणेनरषिनुवादेइदिवाकु्चूरिजेपंच्रविशो छ्यायी ३ ५१.० 
; इंब्बीसवां अध्याय.) पा 
' दो० बब्बिसग्रें अंध्यास:मंहसब रंविवंशी भूंप॥#: .. 
कहे गये: संक्षेप-सीं:निजमति के अनुरूप: :.5,* 
इक्ष्वांकुजीके व्रिकुल्लिनाम-पुत्रईये जब इनके पिता सिंद हो+ 
- गये तो-महर्षियोंने:उनंकोरादीपर बैठीया।थे प्रस्मेले एश््ीको 
- पालतेहुये-विमानंप्र:स्थित-भोगंशायीःअझन््युतें:व)अन्नन्‍्त की 
- आराप्रना करके प्रेज्ञोंसे भी देवताओंकी पूजा करके अपने सु- 
. बाहुनाम पुत्रकी राज्यामिषेकेकर के स्वरगःको चैल्ेंगये/उन अप 
जमान सुबाहुसें उद्ोतनाम पूत्रहुओं वह सप्तद्वीपच्ती :एथ्वीका 
पालन घर्मसेकर अपनेपितामहंक़रेसमंत्त- नारायण में परम भक्ति 
करके बहुतर दक्षिणा देकर नाना प्रकीरके यज्योसि/तिष्कामसन 
हो श्रीहरिकी. पृजाकरके/ नित्य: निरंजन सनित्विकल्प :प्रंज्योति 
खमृताक्षर पृरसात्यरूपका ध्यातेकर्रके हरिःअनन्तपारकी/ आ- 
राधनाकं१स्वर्र की चला गया ३ यह जानी कही चुके हैं: कि इससे 
प्रधानही राजाओंकावन: है इससे इसी वंशर्म एकंअसेहताइच 
शजाहुग्रे. उनके मान्धांतात्नाम: पुंतरहुसे इनका जब सेहियों से 
राज़्याभिष्ेक किया तो. ये;तो अपने रत भारवहीसे व्िए्ए|मक्कथे 
इससे अनन्त शेषकी शस्या बनायेह ये आस पतिकी आराधना 
: , सैक्षिसे:क्रतेंहग्रे बत्युझेसिमीःउनकीःपू मिले 


के घयमें यह रलोक:मंनियोंने ग़ायाहे/किताः का किए हडी, कि. 
दी० पसुंर्य्स उञत जहँसोंरहतः/जिंतने/महसिक्रठामनाःः 










नरंसिंहपुंराणं भाषा । ८ 
राज तंहीलंग सेव रही मान्धाता कर वाम ११३ 7: - 
भांन्धोताक परुंकंस्यहुये जिन्होंने देवताओं व ब्राह्मणों को ' 
धंज्ञासि वे दांनोँंसि सन्‍्तंठ किया 9. परुकुश्यके हंपद हंपदके अ- 
मिशंम्म अभिशम्मुके दांसंण देरुँणकेसगर ५ सगरसे हस्थेश्व 
हस्येश्वसे होरीतेंहारीतंसे रोहित्ईव रोहिताशंसे अंशुमान्‌६ 
अंशुमारक भगीरेंथ हुंथें जिन्‍्हों ने बड़ी तपस्यासे -स्वग्गैलोक 
से सम्पूर्ण पांपनाशंती अंत्थ-धर्म्म काम व मोक्ष देनेवली गंगा 
जीको एंथ्वीतंलपर पहुँचायो व॑ केवल अस्थियों-के चऐ शेष 
शहँमेंवालें कंपिल महपिकी.दछिसे मस्मंहुये सागराख्य अपने 
' पिंतरोंकी गंगाज॑लंका- स्पश-कशकफर स्वर्ग पहुँचाया भगी- 
रथके सौदास सोदासके सत्रसत ७ सम्नसदके अनरणएय अन- 
रण्यके दीग्धबाहुं८ ढींग्बेबीहुके आज डा जसे महाराज दर्शरथ 
जी उनके रंहमें रांवंगादिकी के मारे लनेके लिये साक्षान्नारा- 
शरण पंरत्रह्म श्रीराम॑चंद्र महाराजाधिराजने अंर्बतार लिया ९ 
वे अपने पिंताकी आंशसे अपनी माध्यों ब-छोटेभाताके साथ 
दणडकारण्यमें पहुँचकर तपरकरनेलंगेवरममें रावण उनकी सा य्यों 
को हरलेंगेया इससे भाई केसंग. दू:खित होकर अनेक: कोदि 
वीनरीके नायक सं्भीवकीः सहाय बनाय॑ संमुर्दमें सेतु बांधकर 
. उपर होकर: उसे वांनरों सहितें लंका जाय-देवताओंके क- 
टैकरूँप संपरिवार रीवणकी मरे सीतेजीकी लेकर फिर अयो> 


* - ध्योजीम आकर मरंससे:राज्यामिपेक पाकर विभीषणको लंका. 


:. करेॉन्यदेंकर विमानंपरं वढ़ाय लंकाकीः मेजेंदिया व उसी वि- 

' पानिपर पंरमेकर्वर ओरामचन्द्रज़ी भी विंभीषधक्रेलेजीनेसे चले 
. , गये सक्षसोकीपुरी/लंक्राम बेस नेकी इच्ती भी विभीष ण के 
' हैतुकी व चंहीशक प्रष्यारस्य रुंपीपित किया $ ० उसेद्ख वहीं 
पहंशेंष/नागकी शब्योपर भगवांन श्येनेकररहें इससे: विभी+ 


-.. पं बहांसे वह विमान फिर | अंगेको ने लेजासके अीरामचंद्र 


| 
» 


प्र नरासिंहपुराण मापा] के 
' जीके कहनेसे अपनी पुंरीकोचलेगये१ ११ वहाँ ;,घारायण श्रीराम 
''जीके निवास फ़रैर्सेसे वह स्थान बड़ाभांरी बेष्णव्क्षेत्र-होगया 
सोअंब्रभी दिखाई देताहे श्रीरामचन्द्र जीसे लव लव॒से पत्न पता 
ऋतुपंण ऋणतुपण से अखपाणि-अज्ञंपाणि से शुद्दोद्न व 
६ बुधहुये बुंधसे यह बंश निदत्त हुआ १ ए॥) हु. 
७ इतमेभपाला अतिहिं विशाला संस्ये बंशपर धानो, 
तुम सन हमगाये सर्बन: बताये गाये जोन महांनावा 
ज़िनमहिरकरपालनअरुजनलालनकीनभज़ीबिधिपाहीं। 
अरुबहुमसंकरिकेदेवनमरिक्रेपालेडिजशंकनाहीं १9 ३. 
*“इतिशभ्रीनरसिंहंपुराणेभाषानुवादेसय्य॑वरानुचरितिपज्ञविशे ईपध्यायेः २६:॥ 
४, .:०/ सत्ताईसवां अध्याय) । 
दो० सत्ताइसयेंमहँ.कहव सोम. वंशिं रप्गार्थ ॥| 
| जाहिएने नरनारिसव बहुबिधि होतंसंतताध-9 
बत्ती कि अब सोमंबंशी राजाओं के चरित संक्षेप" 
रीतिसे कहतेहे )आदियें:सब्र जिलोकीको अपूने:उंद्स्में:करके 
शकाएँवके महाज़ेजम शेष॑नागको शय्याबनाकर ऋष्वेदमय : 
यंजंम्मेय साम्रसयःअर्थव्व॑मय भगवान नारायण योगनिद्राकी 
अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं. २:शयन्कियेहुये उनकी नामि 
से मंहाकमल उत्पन्न हँझ उसकंसलं पर:चार मुख़के ब्रह्माजी 
हुये ३ उमंत्रह्माजी.के मानसी पुत्र अन्निजी हुये अन्रि केअन- 
सयामे सोम उत्पन्नहये उन्होंने: दक्षत्रंजापतिकी: लेंतीसंरोहि 
. 'गयादि-कन्या:याय्यो.नाने:केलिये महण की पर संबसे ज्येष्ठ . 
शेहिणी के फपर बहुत प्रसन्नहुये-इसीसे; रोहिणी: में बुधनाम 
पुत्र उन्होंने उत्पन्नकियां ४ बुधभी संखेतेशा लॉ जॉनतेहये-मया- 
' गके निर्केट:अतिणान पेरमें-बसे व्‌ वहां उन्होंने दलानामंखीमें 
: “पुरुखानम:पुंत्र:उंत्पं्ःकियां अतिशयरूपवाले इलेराजाकी 
- भाय्यों संवर्ग केभोंगों:की त्यायकर बहुत दिनों तक दिप्वेशी 





नरसिहपराण सोंपान देपे 


अप्सराहुई ५पेरूरवासे उव्वेशीस आंयुनाम पुत्नंहुआ.यहधरूम 


से राज्यकरके स्वग्गेकों चलागग्रा.६ आयुके रूपवर्तीमें. नहुप 


' . नामप्रहआजिसंकोःइन्द्रतांमिली नहपक्रेपितमतीमे ययाति 


नाम पत्रहआ-७ जिसिके बंशसे उंत्पत्षे सत्र छश्णिवंशी हैं यया- 
तिके शम्मिष्ठामें प्रुनास पुंत्रहुआ पट; पुरु:के बंशदामें संयाति 
पुत्रहुआ एथ्वी:परइसराजाक्े/सबकोम सेंम्प्रेन्नहुये ६ संया- 
तिके भानुदत्ताम सा्वमोस नाम पुत्रहुआ वह सवएथ्वी को 


धम्मसे पालताहिआं यंज्ञदातादिक़ोंसे नरसिंह सगंवानकीआ- 
शंधमा करके सिद्धिकों आ्राप्तंहआ १ ०:इसे साव्व॑भौस के वैदे- 
हीनामर्जीमें:भोजहुआं;जिसके बृंशमें पृन्वकालंके देवासुर | से- 


आममें अविएणजीके चर्कसे माराहुआः काल़नेमिं देत्यकेंसके 


'नामसे प्रसिद्ध होकर-ह्णिःके:बैशरमे।उत्पन्न अीवास देवेके हा+ 


थोंसे घातितंहोकर मरगयाः ११;उस ग़ीजके कलिंगानाम: सौ 
30228 प्न्तनामे पुन्रहुआं इसने:नरंसिंह भगवानंकी ओरा- . 
धंताकरके निष्कण्टक्रान्य)धस्मसे भोंगंकरके अन्तमें रवर्सी 





- ब्ोसुपाग्रा:हुष्व॑न्तक्े शकुत्तलाम भरतनास महाराज पुत्रहुआ 
वह घर्मैसे।राज्यीक्रताहुंआ:बंहुंत: दक्षिणादें ९ कर यश्षोंके 


सें)संत्पेदेवमय, भर्गवातंकीःआरा धताक़रके संव्वी धिकारों 
से निर्ेत्तही-ब्रह्नध्यान॑मेल्तर्तारहोकर परम उत्कृष्ट वेष्णवज्यो 
तिमें: लीनहोगय़ा ३४ अरततकें:आननदिमें अजमीदलाम' पत्र 


 हुआ.यहपरम:वेष्पविःन॑रसिहजीकी आराधना करके घम्मेसे 


राज्य करताएहापुत्नहेनेके प्रीक्षि स्व की: घलागया-१३ अज: 


भीढ़ेके-सुदेवी में -हापिणपत्रहुआंत्यंहमी बहुत -बर्ष त्॒क घंस्मेसे 


/. आज्य कताइआदशको दपड:वु पैन्ननीका पांलनुकरताइओं ..' 





म्रेंक प्रे्यण्चनाम पुत्र . . 
८० 22 8: परहभी धस्मे से:एकंी:का 
पएक/ज्योतिष्टीमे।सांस:महांयक्षकरे+ 





. पथ नरसिंहपुराएँ संषापे_ 
घारहा अन्त मीक्षपद्की प्रासहुचआ प्रत्यं>्च के बहुरूंपी-सें 
शॉस्तन नाम पुत्रहुआ १५ जिसको देव॑तोके:दियेहुये रथपंर 
चढ़ने में प्रथम अंसामत्थ्य थी फिर सांमंत्थ्ये होगई, 
“४ इतिश्रीतरसिंहपुंराणेलोमवंशानुचंरितेसप्रतिशोध्यीये: 
पः : : अआदद्वाईसवां अध्याय ॥ -* 
“दो - हरिहरादिनिम्मोल्यके:उन्लंधन:में दोष ॥ 
0 अटाइसयें महँ कहे मिटत॑ दिजनेसंतोष ब7 5 
:: भरह्मजमुनि: इतनी कंथां: सुनकर:बोले कि रोजा :शन्तेने 
को.स्थन्द्रनके चंढ़नेमें- प्रथम क्यों अशक्षिरही व फिर उनकी 
.ारोहणर्म केसे शक्किहुई पहँ हंमसेकहों 3: सतजीबोले कि है. " 
मर्द ज॑ सुतो पृव्यकालकी:ठंत्ततुरमेसे कहतेहे वह रोजा शन्तंत्त 
का घरित- मंनुष्यीके संबपापोंको हरंता है २ रॉ जा. शन्त॑नु नेरे 
सिंहावंतार के बढ़ेमेक्रये व 05४: ५४ कहेहुये- विधान ओर 
माधव॑जीकी पूंजार्करतेथे ३. “उन्होंने नंरंसिंहदेव की 
- निम्मील्य नांधी:इसेंसे हे विप्र राजां श॑न्तंलुं देवताके श ये 
उत्तम स्पन्दनपर ४-न॑-चैदसके एकल्लेएमांत्र में उनकी -शंक्कि ._ 
. जांतीरहीइससे वेअंपनेमृनम विचारनेलंगे किंएंकाएकी हमोरी 
रथप्रं चढ़॑नेकी शंक्ति कैसे भग्नंहोगंद ५ इंसहु/खँंकी: चिंन्तनी 
रजिा/करीरंहेथे कि. वहाँ मौरदमनि/आंँयेंवं राज[सि पदों: कि 
. ग़ज़तेउदाँसीने वे दुंशखित कया हो ६ यह सुनकर: शन्तनंजी 
बोले कि है नारंदजी हम बेंह अपनी गंति भंग हीजानिका की... 
रण नहीं जमिते जंब.ऐसा सुना तो ध्योनकरेके:व सेंब करिए 
. जानके किए ७ विनंयपृन्मक खंडेहये राजा शन्तनजी 54 सें बोले. 
फिह्ेशजन कहीं तुमने सरजिहजीकी निम्मीतये नांघीदे इससे . 
रेथेके उपर-चढनेकी-मंति८-ुग्हारी जातीरहीहे हैं महाराज. 
.... इंसविषयकी कारण हमंसेंसुनो हे राजन अन्तत्वेदीमेपुन्वकाल 
.. मंबडाबडिमान४रविनोंम एकमाल रहता उसने अपने:यहां. . 












तरसिंहपुराण आंपा॥। दो 
प्रकंटन्दांवन बना्या,उससे उसमे एएपोके लिये विविध प्रकारकि . * 
बन लगाये १० उत्रमें म््षिकामालती जाही जूही मौत श्री व्मादि 
बहुतसे हक्षलगाये उसकी दीवारंउसरनेब्रडीअचीव जोड़ी बताई. 
. 9१यहांतंक किसवझोरसे. अलेध्य व अंभ्रवेश्य उसने घह ह+ 
न्दावन व अपतायहमभी वंत्ताया:व यहमी. कि प्रथम उउसकेघर 
में ज़ायतों फिर उसबंसमजाय: अन्सत्रहोकर कोई माग्गे-नहीं 
था १२:इसप्रंकार वनवनाकरज़सतेहुये-उसवुद्धिमान मालीक 
बहःबन फूला-व उसंकी.सुग़न्ध सब दिशाओं: में: फैलग़ई-१ ४ 
बह अपनी खीरी की संगलेकर|उसमेजाक्र प्रतिदिन पुष्प.तोड़ 
तोड़ करंनरसिंहजीकेलिंये:सालावनावे १४ व॑ जाकर अमंसे 
चंढावे-वःबहुंतसीसाला: ब्राह्मणों कोदेदे द बंहु तसी वे चकर 
पत्री, जीविकांकरे उसीसे-अप्रनी भार्य्या:पुत्रादि की ब-झ्रप्र्ती 
भरी जीविकाकरे.॥ ४: परन्तु स्वसंगेसे. आकर इन्द्रका पुत्र॒रथपर 
चंढकर रात्रिमें आवे. व ।अपने: संग बहुतसी आरा को 
ले-आकर पुंप्पतोड़ल़ेज़ोयाकरे३६उसंक़े सुंगन्‍्धकीःइच्छाकिय़े 
न २ क़र सब पुष्प तोडलेजायाकरनेलगा जब्/दित 
दिन्न शुष्प-तोइजानेलगे तोःमा लीनेभी चित्ताकी १७ क्िइस 
बम जानेकेलिये और कोई: तो छारनहीं:व दीवार इसकी ऐसी 
. अँचीहेकि उसे कोई:नांघकर अ्यायहीनहींसक्ा फिर स्तर पुष्पों 

के हरलेज़ाने-की: शक्ति, तो. में मंतुफ्धों कीःतो देखतानहीं?१८ 
: फिंरमें:अब-दइसकी: परीक्षा कैसेले-नहीं जानता यहःवसा।बात 
है यह व्िचारकरके वहंबुद्धिमान्‌ रात्रि वहीं जाग्रताहुनओं बंसे 
- १हा:49 प्रसुडेसीभक़ार वह पुंरुषओआँया पुष्प सबःलेकेर:च 
-  लागयंएडसे देखकर-बृह माली उसबनमें बहुत हु *खीहु झा २6 
' बुःसोरहारवप्लमें:उंसने'नरसिहज़ीको:द्ेखा.व उत्तके-वूचन्भी. 
, गरेसेसिने कि!हें पुत्रकहूमाराः त्रिस्मे[द्प्रर लेकर :इनंसंब-हक् 
क्रेअपरत्रिडकेदे वबार्टिकाकीज़ारों ओर भी िडकृदे: बस कफ 


तर ाणआंबात गा 
' » झो्ोड़ दुषटईन्द्रपुत्रे का निवारण और: फ़िसी रीतिसेन होगा 
ए₹ श्रीहरिका ऐसा वचर्त सुनकर व्‌ जातकरभगंबीनकी नि. 
स्मोल्यलाकर वेसाही किया जैसा कि नसिंहजीने रवेप्म कहा 
- था २शवइन्द्रपुत्रंमी जेसे भतिदित आताथा-ेसेही गुप्तरथ 
पर/चढ़करःआंया व रधसे. उत्तरकर प्रंष्पःलोडताहुआ भूमि 
प्ररा/आया २४ ववह:नरसिंहजी की निःमोल्य नीधंगयां (फेरे 
जो पुष्पलेकर रधुपरुःचड़नाचाहा कि रथपर चंढ़ने की शेक्नि:. 
, ही.ने रही कयोंकर-चढ़े २५ फिर सारशि नेकहा किस: अँंब॑ 
'शथपर: तुम्र'नेहीं: चढ़संक्के क्‍योंकि हर्सिहजी की :निम्माल्य॑ 
नांघकर :तुमकी इस स्थेपरःचढ़नेःकी ग्रोग्येता नहीं. है २६ 
हम स्वग्गेकोजातेंहें तुम अब मूमिहीपररही नेचढ़ी जब उसने 
शेसाकहा तो बुद्धिमान वह इन्द्रंका-पुत्रसोरथिल बीलीःए७ कि 
'जिसकर्म्म के करनेसे'इसपापकाःमोचनहो वह हमसे कहकर 
फिरं हुम स्कगेको: शी रत्र चंलेजाओ र८्स्यह सुनकर सारथिं 
बोला कि 34323 %0//4/2000 864 बहांबारह 
ब्रपेंतक, नित्य ब्राह्मणोंका जूँठ तुम बंहारा कांडाकरो/तो शुद्ध. 
.होओगे २९:इंतना कहकेर सास्थितो देवी से सेवित रुवः . 
इंमंलोंक को चलांगयां व इन्द्रका-पुर्त-सरस्वर्तीकेतीर: कुरक्षेत्र 
ईथानमे पहुँचा :३०' व वहां आह्यणों की उच्चिएं भाड़ने बंहों+ 
शनेलंगा ज़ब बोरहवरष पृणहोगये तो-शंकिलेचिंततहो किर आाह्मएं. 
लोग बोलेः ३१: कि. है महाभोगं- तुम कोनहों जो:नित्य हंसल 
ग्रोंका जूँठ साइतेरहतेहो व हमारे:यहां भोंजन-नहींकरतेइस . 
... विषय हमलोगोंकी बडीशंकाहे ३२ जब!इसभ्रंकार आंहाएों' 
-सेकहागयो तो यधाकंम सबदत्तान्त कहकर स्थपरं/चंदुके ईह४ 
-. लीक पैन रुवस्मेकी्नलागंया.२३इससे है रेजिन लक . 
. शरामजोके क्षेत्र कुरक्षेत्रमे बारहवर्षतकआह्मणोक़ा उच्चिट 
: ४ माम्जेनक्रो:३४-कयोकरिसब पाप्र हस्नेके लिंयें ब्राह्शेसि:परे | 


नरसिंहपुराण भाषा। | 
कोई नहीं है जब ऐसा करोगे तो देव्ताके दियेहुये रथपर चैढँते - 
की शक्कि होगी नहीं तो नहीं ३५ हेराजन्‌ जबयह प्रायश्वित्त 


' करोगे तथीगति होगी व आजसे नरसिंहजी का निम्मौल्य॑:क 


: सीन नांधों हे मुहामतिवांले ३६ सोनरासिहही:कीनहीं. ओर 


१५ 


. _हयेवयञीसे 
-. अम्बिंका नाम लीमें पाण्हनामः 


सी किसी देवता के ऊंपरकी चढ़ीचढाई वस्तु कभी न नांध्री 


* इंसी को तो निर्म्माल्य कहतेही. हैं जन्न:इसप्रकार नारदजी ने 


कहा तो राजा शन्तसुजी. ब्राह्मण का जंठअंडिने के+लिये३७ 


» जाकर वासहवर्षक्रुक्षेत्रम रहे व-वहकार्थ्य करके, फिर आकर 


रंथपरचढ़े बस इस रीतिसे शन्ततु को-प्रथम रथप्रर चढुने:में 


, अशिक्िं हुईं ३८-फिर है. विप्रेन्द्र पीते से शक्तिंहुई,हे। ब्राह्म 


देवताओं के निम्भील्यके-लंघनकरनेका दोष हमने इस प्रकारसे 
कहा व ब्राह्मणोंकि उच्छिष्ठके माज्जेनकरनेकीपुएंयकही ईर ॥ 
चौपि० हिजजूँठनमाज्जेनयुतीनिजभाय्येनकरतनित्यजो प्रांणी। 
करिकेमनपृता अरुमजवृता निजमनकोति अरुबांसी ॥ 
संबर्पाप विहायी शुभःसुखपायी फलपरायी :गोदायी:१ 
बसिकेसुरगेहासंहितसनेहालहै मंक्ति चितचायी १39 ० 
इतिभीनरसिंदपुराणेभापलुवांदेशन्तनुचरिते४एार्विशो इघ्यायः २5 ॥ 
उन्तीसवां अध्याय:॥ 2 
दो७ : शब्तनसे क्षेमंक तंलेक जो रपमे सब केरि ॥ 
' उन्तिसयें मंहँ हैं कंथां? पाण्डव केरि'धुनेरि 4 
राजा शन्तलुसे योज॑नगंधा में विचित्रंवीय्ये नाम पुत्र. हुये 
वे हस्तिनापुरेमें रहकर राजधम्म से भ्जाओंका: पालन:करते 
देवताओंको ठरतकराते व पितरोंको आ्रादोसे र॒प्त 
पुंत्र होनिपर स्व*गंकों चलेगये 9 विचिंत्रबीय्येकी 
समसे' राज्य के 
2 ४७५ 'चेलेगये इनप्राण्डु 








रके ऊंगके शापसे शरीर लो डेकंर देव॑ली'* ; 


> - जीकी कुन्तीनाम भय्यमे अंज्जुनजी हुये २ वे बड़ेतपसे शंकर 


नरसिहपुराण भाषा। श रा 
४ ६ ४ पाशुप्रतास् पीकर इन्द्रके शत्रु निवातकवच 
प्ांम दानवोको!मार खाण्डवेवन रृविंपव्वेके अग्निको देते . 
_ अश्नि से दिव्यूवर पाय हुष्योंप्रनले हृतराज्य; हीकर युधिष्ठिर 
४५93%88 कुल सहदेव द्ोपंदी सहित विराटक्ेनगरमें अज्ञाते- - 
बषे रह वहीं:गोहरणमें भीष्म दोण कृपायांय्य दुः्यो- - 
- धनकर्णादिकोंकी जीतकर संब-गोसण्डल लोटा लेजाकर अपने | 
“भाइयों. सम्रेत विरांद शाज़ासे पूजापांकर कष्णचन्द्र: सहित-कु 
शक्षेत्रमे धतर्राप्टकें पुत्नाविकोसे बड़ों सारी युद्धकर भी ष्मपिता- 
मह दोणात्ास्य कृपात्ास्यि शत्य कंशीदि बहुत प्रराकमवालों 
सेव नाता देशोंसिःअयेहुये अनेक क्षत्रियोँ(वे-राजपुत्रों सहित 
हुय्योधनादि धृ्तराष्ट्रके पुत्रों को मारकरःअपना गण्य प्राकर 
समेत सवमकी चलेगेय ३ जनक सुम्हामे अभिनय 
समेत स्वग्गंकों चलेगंये ३:5३ सुभद्वामें अ 
जिन्होंने मारतके युद्धमें चक्व्यहम प्रवेशकरके अनेक राजाओं 
का बधकिया ४. अभिमन्यु केउत्तरामें परीक्षितजी. हुये इनको 
बनज़ानेके समय युंधिष्ठिरजी ने रोज्यामिषिक्क.कियाथा बहुत - 
... दिनों तक राज्य करके ये स्वग्गमें जोय कीड़ा: करनेलगे ५ -प- 
रीक्षितके माठ्मतीमें जनमेजयहंयरे जिन्होंने त्रह्मह॒त्या मिटाने 
' के लिये व्र्यांसके शिष्य वेशम्पायनसे आयंनत:सव महाभारत 
. . अवएं किया ६.व घैम्मंसे राज्य-करके ज़ोःस्ंवर्ंग को चलेगये 
' 'जंनमेजगके पुण्पवेतीमें शंतांनीक हुये.७ वे'धर्म्मणे राज्य करते . 
हुये. संसार. हुःखंसे विरक्त होक़र,शौनक़के उपदेशसे किया योग . 
करके संकंल जोकमांध श्रीविष्णुजीःकी आराधनों/करके;ति: 
अकीमंही वेणाबप्रद॒की प्राप्तहुप्े शंतानीकक़े फंलचतीमें सहखा- 
:.. लीक़हुग्रेद वे बाल्यावस्थाहीम राजाहुये पर तरसिंहज़ीके अत्यंत :. 
- “अक्िमानहँये इनका चरित पीछेसे कहेंगे एसहसानीकेके खेग: . 
:बतीमेंउदयन हुये -वेगी धंग्मेते संज्यकरके नौरायएकी छह 








+ ४ नरसिंहपुराण माषाव.. . ९१ 
धंनाकर उनके पुरकोंगये १५:उठयनके वासंवदत्तामें, नरंबोहित 
हुये वे न्‍्यायप॒व्व॑क राज्य करके स्वग्गेकीगये नरवाहनके अश्वेट 
मेंधदत्तामें क्षेमकहुये ११ वे राज्यमें टिकेहये-भूजाओंका प्ररिपठ. - 
लंन-करके जगत स्लेछभाय होजानेपर ज्ञानके.बेलसे कलाप 
ग्राममें ३०३४३ ४ स्थित.हयें; १२.॥ | 
' चोपि०. जो निज़चिंतं-धरिके सुने चरित्र अनुप्ता 

हरिमें रतिप्रावे निज मन भाते;बहुरि होय नर, भपा)॥ 
५. ०६२९० “सब दुख खोई सबशुमंकरम्मसवारेत 

ंगोनिवासीसबसुखंरासी हैकेंपाप्रसैघारे,१|१ के 






्न्न्ढू ५ 


अध्याय: 
. 5 दो गगततिसयें महँ की गाथा कही/विशेद्ध ॥ 
» 5 78 जाहि:लखे: 43223: /सुओं; पुराने लिख १.५३: 
. ॥*मझूंतजी ब्रोले कि हैं छ्षिजसत्तम:इसके पीछेअबः:हस/भूंगोल_ 
बन करतेह जोकि नेदी व पववतां से आकीएंहि पंरन्‍्तु-हमें 
हीसे कहेंगे३ जम्बछक्ष शार्सलि'क्ुंश कोज्च शाक 
. बं पुष्कंरलामेंसे फ्रतिद सातद्ीप हैं उनमें जँम्ब॒ंद्ीप -लक्षेयी*- 
जनका है।ईसुसे दुनाएश्ष श्र उसका दुनाशाह्मलि ऐसेही:ओर - 
सी यंग्रीकिम:दूने ४ प्मविक हैं लैवण सुरां ९ ७५५ 23 उ्घ स्व 
: अ्लोदकश्षाम-परस्पर, लत लड सात समुद्नों से # ल्‍हँ 
. रज्ीःमतक़ेपत्र महाराजप्रियन्न॒तनॉमहुये हैं वेसम्तद्ीपवेती 
+ पतिहग्रहउनकै जग्तीआातिक दशपुन्नहुये मे ३ . 
' उनमें तीन/सैन्यांसीहोगयेशोपसातोकी सातोंदीप इन्रके:पिता 
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ने देदिये. उनमें जम्बद्ीपंके:स्वामी अंग्नीध:के नवे-पुत्र हुसे 9 
: उनके नामि:किस्पुरेष हरिबर्ष इलाठत रम्य हिरण्यकःकुईमंद 

वकेतुमात:.नवपृत्र हुये जब उनके पिता ब॒तकी जानेलग़े-तों .. 

अपने नर्वपुत्रोंकी नवखण्डदेयये:अग्नीध्रके पुत्रनार्भि'इसहि- 
मालयके दक्षिणवाले खण्डकेस्वामीहुये-इननामिके ऋष॑भदेव 
नांसपुँत्रहुये ५ ऋषभदेवके मरत मरतन इसे बहुतदिनो तकर्पाले 
नंकिया इससे इसखण्डका भारतनामहुओआ इलाउइतएडकेबी च 
में-सुवंशेमय मेफनामपंव्व तहे-यह-चोरासी सहर्संधी जन ऊँचाहै_. 
व्ं सोलंहसहस योरजन एथ्वीमें गड़ांहुआहे वःबत्तीससहखयो- 
जन ऊपर चोड़ाहे.& इसके ऊपर मध्यमें नी पर च्रः 
पव्वेदिशामें इन्द्रकी अमंरावतीपुरी हैं आर्नेयकीएणम अग्नि 
की तेजोवर्तीपुरीह दक्षिणमेयमराजकी सँस्यमनीपुरी नैऋरतिमें 

निऋतिकी मर्यकरी पुरी पंश्चिसंस दरुएकी विश्वावती वायव्यमें . 

वायुकी गन्धवती उत्तरमें सोमकी-बिमावरी व यह नवखण्डोंस- , 

हित जम्बूद्ीप 85950%0%४%२ संय्यक्कहै ७ किम्पु- 

रुषादि आठेखणडपृंण्यवानोंके शोगकरनेके रथान हैं हा साक्षातः्यह 

भारतवर्ष कम्मेममि हैं-व.इसीमें चारवर्णके-सोंगबसते हैं ८ 
. इंसीमें कंम्मकरने से मंतुष्य स्वग्गेपतेहें क्रीपविंसे वैस्मुक्किभी 
- निष्का्म कसम करने से इसीखंण्डवोलेपातेहें ओोकि शान कर्म्म 
करेंते हैं #व प्रापंकरनेवाले यहां लेःनरककमीजातह जी पौप 
कोरोहें वे जानो कि कोटिशः बधेतक ममिकेतीचे नरकंमेंरहर्तहं 
॥७ अंब सातकूल पंच्वेत कहतिहें महेरद्र मलुय शुक्रितान क- , 
प्यमक सहापत्वते-विख्य थारियातर ये इतने भारतवरे कुल 
'* पवेत हैं ब# व नंम्मेहो/सुरतोऋषिकृल्या-भीमेरंध्रीः कषणी 
.- वी चन्द्रभागां ताधपती ये सातनदियां गंगा परत: गोदा- 

- बसी तुगमेही कवर्स सरेद ये महीनदियां हैं इसते सर्च आप 
की मिट्टी 3९ जम्बुके नोमेसे यह ज॑म्वृददीप विस्वीतहि व 


मरसिंहपुराण भाषा,। 


रेः 
लक्षेयोज॑नकी है उसमें यह भारतखंण्ड,सवसे श्रेष्ठ है ३३ अब 


क्षद्ीपादि एंण्य देशहें: उनमें जो निष्कास होकर उम्रपने प्रम्से 


यहोन्रे पर मक्तिकोपातेह१४जम्बद्दीपसे लेकरः संवाद जंलवबाले 
सातवें समुद्रकेबीज़में-ज़ितनीममिहेंउतनीः ग्रेसीः है: शेईसुवा 


सके खागेलोकांलोक प्रदंवतहे चर्स यही -भिललोक क-. 


. हाताहें ६५११६अंब महापुण्यदाग्रकस्वरगर्शात हँस: कहते हैं 


सुंनोः वह मारतमें पुण्म्नकियहुसे लोगेंकिलिये है-वः देवताओंके 
लियेप्री॥ऊवःएश्व्रीके मध्यमें- सब. प्रव्येतोंका:रीजा/अतिप्रकार 
शित्री मुंबरणीर्का सुंसेरु। पवन तहे यह चौरांसी संहर्खयोजलर्कँचाहि 


- द्रव सोलहसहुखधीजनःयहप्रव्वेतएश्वीक्रेमीतंरुप्रविष्ठहे 


' उसके सव्झर/सोलहए सहसखंगोज॑न-एथ्वीहे, १6; संप्रब्वेत 


केसीनग्रंग हें उन्हींकेऊपंर खर्गटिकी हैः नाना प्रंकारके हक्षय 
लंताओं सेयुक्क:व. जानाभकीरके-पुप्पसिःशोमिंत ए५ सल्येम्त 
प्रश्चिंम ब्र- पर्व प्रेसक्रेतीनों सगे ।मध्यका-स्व गे स्फदिक्रमणि 


'व्जेदय्थैमणित्काहै २१ वर पृर्व॑वाला इच्दर नीलमणिका प्रश्चिम्त 
-'_बॉलाममाणिक्रयक्राहे बीचवालासऊा बी देहलक्षःएकसहसग्ज़ऩ 
0 'एश्व्रिस ठीक ए स्वर इंसी:पर अतिषठितहे प्रह संग 


नहीं है बयोंकि इसी केः ऊपर छ््नकार-सतरंग। हरि टू 


' ईससे पढने उत्तरआंदिं दिशाओं के: मे संध्यत्राज्षेमें: रत 
' ह्वैवीशवर्मा के इन्द्रादिकः देवगण आरो अप्सरारहंतीहैं:२8 


- -स्वेग्गेकेमिध्यवालेस्सगपर:/आालन्द्राव प्रमोद रहते हैंतरः खेत 


' धंधि पश्चिकरनेव्राला रुथील/क उपशोभनतोरक्रामं३ पूज्मीह्ाद 
: इवगीकेराजाइन्दर ये सब प्रश्चिमवासत श्र॑ंगपर रहते: हैं: वं स्ि 
: 43278 302 72० ४६६४ व्रख़रगीहिडिज़)' 
अहयेसंब पंव्यवालें-मग्रपर रहतेहें सुमेरुके जल - 
. मरंटिकरहले हैं २७ >्महिंसा/वद्वालकरनेकलेग्रशे किंतप्रेंके 








 पेंनरसिंहजीकी पंज़ाकरते हैं:वे वेँहां बसते.हैं:व ज्मंधिकार क्षः 


पु 


९९ . नरसिंहपुराण भाषा)... हर 
कंरनेहारे)यें सब लोग स्वस्गों में रहते हैं तथा जो लोगकोध 
' “शह्दित द्वोतेहे बेश्री २८:व जोलोग जलमें-भवेशकरलेम आनन्द | 
संमभते हैं व अग्नितापने में अति हूर्षितहीते हैं.पत्तंतपर से 
'मिरनेमें सुखसम ते व समरको निर्मल स्थान समभतें २९ 
: भरंणंके.बहुतदिन प्रथम जो संन्‍्यासधारिएं करंतेह यें सब मरने 
. पर स्वग्गहीकीजातेंहें उनमें यज्ञकरनेवाला नाकेएंशकी जाता . 
वर अग्निहोत्र करनेवाला वहां जाता जहां से फिर नहीं फ्रिरता 
३० तंडाशखुदानेवालों 2० अं खुदानेंवाला प्रोष्टिक स्थान में 
बसता है सुवदिनेवाला सोभाग्यपाता है बैःतपवाला स्वग्गे . 
पताद।३१शीतकालमें. जी पुरुष सब्र भाणियों के-हिंत॒केलियें 
बहुत अग्विका/हहेर अत्योत्‌ अलावलगदिताहे पृहआंप्सरस * 
स्वग्मैकॉपाताहे २४ सुवरण व गोदानकरन्रिवाला पनिरहेक़ारताम 
स्वग्रेकोजाताह व शुद्धूमि दौनकरनेसे शांक््तिक्ी स रेथातिकों 
जातेंहे २३ चांदीदेनेसे मतष्यनिम्मेलनाम खर्गकोजाता है. 
अभेवदासंकरनेसेः पृण्याहलामं स्वग्गेको जाता हैस्‍व कत्योंदांत 
करने से मेगलनाम स्वग्गंकीजाता ३७ ब्र ज्ो:अल्िएेको भर 
. भ्रम भोजन सेःतप्तकराक़ें फिर. बलदात्रकरतादे।वहरैवेतताम 
* : ईकगेकी जाताहै जहाँ जाकर फिर-क्रमी शोनहीं करती ३४: 
क्रपिला/शोदॉनकर्रमेसेः परमारत्मत्ाम स्वेस्गमेंजकिर पूर्जितहोर . 
. तह बेलेंदानकरते से मन्मर्थनामस्वरंगंकी:पावाहैः३६ बे जो. 
मांधमारमेनियरमसे किसी ज़दीमें: स्तानिकरतांहि ते तिलेिनुं 
दानकेरता हैःढातां व जतादालकरता -वहाजंपशोंतेनाम . 
' इंकगे को:जाताहै १७ जी पुरुष देवमन्द्रिबनवाता/ब जो जार. 
. हाणोंकी:सेंग्राकरता है तथा-जो-तीत्थैयात्रा' कियाक़रता है वृह 
« अवस्मेरराजर्न जाकर किलर शव ओ मनु का - 
अंरभोज॑नेकस्ता है वा: गित्परात्रिही में)मोजन' काता देखी... 
.. मिरशत्रांदिअंतकरता हैपर/जान्तलित्तरहता हैं गपाकुति नहीं 


*. नरसिंहपराण भाषा 
होजातावहंशुभनाम स्वग्गैकोजाता है. ३९.व॑. जो:नित्य लंदी 
हीमें स्नानकरता जो सदा क्रीधको;जीतरहताहे जो ब्रह्मचय्ये... 
को धारणकिये दठ्व्रतरहतावह:निम्मेलनाम स्वग्गैकोजांता हे 
ब जो सदा प्राणियोंका;हितही:किया करताहे बह-भी ४० 
: झ्यादानकरने:से मेधावीपुरुष निरहकारंताम:स्वृस्गेकोज़ाताह व. 
जिस २ अमिग्नायसे. जो: २ दानदेताहेः ४१ उसी २:सचरग को 
ज़ाताहे मनुष्यःजिंस.२ की इच्छा:करताहे संसारम चार झति: 
: चन्न हैं कुन्पादोन गोदान मूमिदान व विद्यादान ४२-येः सुब 

दानुनरंकसे:उद्धारकरते हैं व:सरस्वती:-जपनेसे घेनदुहनेसे-वे 
एथ्वी आरोहएं करने से भी तरकसे, उद्धारती हैःजो-कोई सब्र 
“ द्वान आह्नंणोको देतेहे ०४ वे:अनामय-शातनासस्व॑स्गेकीः पा: 
के कमी बरहां से ननिछत्त नहीं होते प्रश्चिंमवाले-सईंगप॑र 
3 व सदा स्थिर रहतेह ७४व पतव्वव्राजे श्ृंगाः पर श्रीवि 
एणमंग्रवान्‌, आप टिकेरहते है. व बोचवाले श्गपर महादेव 
जी है किम्नेन्त्रं:इसके पीछे अब स्वग्गकामाग्ग बताते:हैं-सुनों 
ईधं 3०५.५0046-4%४ 29242 2:25 हें 
' ब्रएक दूसरेकरेऊपरर हैं.प्रथंममारगरम सनत्कमार ता्‌ 
| सिद्ध व गन्धव्वेलोग- चौथेम विद्याधर पांचयेमे 
: नागशाजँड़ड़ें में गएुड़जी ७७ सातयें,में दिव्यप्रितर आठपे में 
अ्मगज नवर्येमेंद्र्न दशर्येम संग ४८ इस:मलोकसे लक्षयोजन 
_ पर तक सुस्मदेतनतपतेरहतहें व दो सहखयोज॒नका संस्येकारंथ 
:. है ४९वें सपयेका: +330५%%74% तीनंगुंना-पेरिशाहई 





शहद नरसिहपुराएं सांपों । 
ती धुवकेनीचे रहकर बालेखिस्यादिकी से स्तुतिंकिग्रेंजतिहें ४ २... 
अीनरलिंदपुरांणेश्ाषानुवादेभग लक धनेत्रियो ध्येय: ६०: ॥४४:2 
2) कंतीसँवां:अध्योय ॥:२ : 
४ इकंतिसग्रेमहँध्रुवेचारितं-संत्रकह्योसिबिधोर्ननीं /४ 
जंसुसुने हस्जिननंके- होते प्स्कलेकल्यीन बुर: ७ 
इंतनाड्तात सुनकर भरंदर ज॑जीने भश्नंकियों कि घुवकीने 
हैं वे किसके पुत्रहे व सेंय्येकेमी आधार केसेहुयें इसेवार्की व 
 हुते बिच्रार करंके-तो केंहियें हैं संत तुंम सोबपषजीवो स॒र्तेजी 
कंहनेलगें:कि स्वायम्सवर्मनके उत्तानपार्देनमि पेत्रहये है हिल 
उनकेदों पुत्रंहुये १सुरुचिनामर्त्री में आए उत्तम भारमपु्नहुआ २ 
सुनीतिमें ब्रोग्श्रंवजीहयें एकसमय ईजांडर्त्तानपाद सभाके मे: 
ध्यम बेठेये २ सुनीतिते अपने पंत्रध् वकी:अखेकर्तकर के राजा 
कॉसेवा करनेंकों भेजों तंब धुंवेजी ने रॉजकुंमारोंके खेलने? थे 
इँधपिलानेवालियों के पुत्रोंकेसाथें ३ जाकर मेंहसंज: ऐंसतनिं-- 
पार्दर्जीके भणीमिकियां देखो “तो पिंताकी -गोर्देमें उत्तेमेजी सं. 
' हंचिकेपुन्र बेठेथें 9 श्रवनेभी बाल्यावस्थाकी चर्पलेताे चाही .. 
:. कि. सिंहासतंपर चंढ़के हम भी मंहीराजकी गोद बेठे उनको 
ऐसी देख सुरुचिध्रवजीस बोली ४: किं हें ढुन्भेगांकेप॑ १5 क्यों 
'शजोके गोदमे बेठनो चाहता है त:अभीवालंके हैं इससे - 
नेरपर्नके कारएनही जानता कि में अभाग्यवतीके पेट सें उत्पेंन्न 
. हद इंससिंहासनपर बेंठ्मेकेलिये-तने कनेस पुणय:कों: 
किया ७ यदि कु पुरे केन्मे कियाहोता तो क्यों हुब्मेंगी के * 
दरसे उत्पन्नहोता' इस अंतुभानसे अपनी स्वृल्पपुफ्यता की 

























..:कीजा कोर बट मिस ढेर क यह गजल, 2 
“' सेकेबीचंमें सुरुचिनें अबकी इसरकार “तिरस्कृत किया १5 


सरसिहपुराण भाषा । 
नेंत्रों से अश्षुप्ात तो. होनेलगे पर पेय सेल्भुवजी ने कुछ न 
कहा व राज़ाने भी उचितं असंचित कुद;न कहां ११ क्योंकि 
राजा अपनी सुनीति नाम अति सोमांग्यवती ख्री के भौरच 
से बैधाथा व-इसीसे सब सेभाके लोगों ने भी धृव- का बिस- 
ज्जनही किया पर वे अपने वाल्ंपनसे शोक को छोड़कर १२ . 
वे महाराज कुमार मंहाराजके मणाम, करके, अपने मन्दिरिःकी 
चलेगयें व नीतिके स्थान अपने वालक ध्रवजीको. देख सुनीति 


. ने-१४मुखका:चिट्ठेही देखकर जान लिया:कि-राजाने धुवका 


अपमान. कियाहें व ध्रुवजी भी एकान्तमें बेठीहुंई अपनी माता . 
सुनीतिकों देखकर १४ वंड़ी ऊँची. सांसभरके व्‌ /लपटकंर बडें 
कैच स्वस्से रोदन करनेए गे तबं सम काकर व वेखसे मुखप्रो् 
कंए सुनीति:१५ अपने अचल से पत्नत संचारकर:व कोमल 
हम्रेसे-भी:सुहुसंकरः पुत्रसे पैनेलगी कि पुत्र रीदन करने का 


' क्रारणव्ताओ १६ राजाकीःविद्यमानतामें प्रांणभियं-तुम्हास 


अपमानभकेसने किया ध्रुवजी बोले कि हे मात: हम तुमसे-पँ+ 
बर्तेंहैं कि हंमारे-आगे भझ्च्छीतरहकहो १४ पुँकेघोका खियोंग् 
तो सामान्य सम्बन्ध:होताहेंफिर सुरुचि राज़ाको दरयों अधिक 


'प्रिध्ाहिव आप राजा को कैसे, प्िग्र नहीं हैं:२८ सुरुचिका' पुत्र 


प्राप्तहुआ कुसारलेमें भी सामान्यताही 
होती फिर हम कंस उत्तम नहीं हैं:१९: व तुम कैसे सनन्‍्द्‌सरिया 


0 हों 2 विकी क्ोखि कैसे सुल्द्री:हरी राजसिहासन कैसे 


योग्य ठहरा व क्रैसे:हमरेस्योग्य नहीं है. हमारा ' 


. पुश्पकंस्म तुच्छःकेंसे:हेख उंत्मक्ी केसे: त्तमहे सह नीतियक्त 


| 


| 


पने पुत्नका। सुनकर 2२१ कुक्र/ऊर्धीसांस: भरके.. 
मिशन शोककी शादिकलिश पते संप्रमाकंजेदी मधुर 





। ब्राश्ीवीपरतओरसी सधरवाणीस कहतेको उच्वतहई ५2% 


श्र .-. नरसिंहपराण भाषा] ्््ि । 
हूँ सुनो अपमॉनकी ओर मति न करो २३ उसने जो कहाहै | 
' संबं सत्यहे मिथ्या कुछमी नहीं है जो वही रानी/संब रातिग्नी 
में राजाकों अधिक भ्रियहै तो २४ महासुक्तके संम्भाशेंसेड- ' 
तम उद्रमें उत्पंन्न होनेसे-उत्तम उत्तम है व पृएयंव्तीके पेटसे | 


पु उत्पक्ष होनेही के कारण राजसिंहासनके योग्यंभी वही है ९५ ., 


' परन्तु चन्द्रके समान श्वेतदनन्नःव सुन्दर;दों चामेर व उच्चअंद्रा 


सन मतवलि'हाथीः २६ शीम्प्रगामी तुरंगे आधि,व्यांधिरहित 


: जीवन शंजुरंहितीसुन्दरराज्यसब पदात्य श्रीविष्णुजीके पे: | 
' सादंसे मिलते-है।२७ सृतंभी खोले कि सुंनीति अपनीमाताका | 
एसामिनंदारहितबचनसुनर्क॑सुनीतिक पत्नअुवैजी उत्तेदिने 


लगें: १८:शुवंजी:बोले' हें उत्पत्न करनेवाली सु्नीतिंजीःहर्मारा 


.अ बचने छुनो हम जानते ये कि बसे अब: उत्तेनप्रादसे 
और कीई कहीं नहीं है र है के आात: जो ओर भी ओोए [ 


इच्छा 8.200400 00५ हुये अब क्याहे:आजही 


सबके आराधना करनेक योग्य 3न जेंगत्पतिकी आराधना कर 


रके ३० जो आर को बढ़े 'खसे'भी मिलनेके धोग्य नहीं है 


बह पद जानों हमको प्राप्तही मोनोप्रंर हे अम्ब एके हमारा स- 
हाय कंरो/३१ अब हमको आज्ञांदों जिसमेंहम श्रीविष्षं।भा- 
बॉलेकी आंरधनकरेसुनीतिबीलीकिहेंपत हम त॑मकी आज्ञा . 
नहीं देसी ३२ क्योंकि अभी तम संतही/आंठवपैकैही इंसेसे 


को करनेहीके योग्येही वे-तुम्हीं अकेले हमीरें तेनेंयही इससे... 


: हैमारों जीवन तुम्हारेही अधीनह ३३ बड़े २ कंशोसे बहुत देव: 
ताओंकी आराधतासे तुमकीःहंमने पेया है इंसेसे जब:रतुम : 


“ . तीनें चोरेंप्रेर चलकर भी खेलने जातेही।३$ ७:०4 ₹हेतात 


... * हमारे अष शुन्होरे पीचेही पौवे जाते धवजी चोले किल्‍्माजे. 
- :.  संकतो तुम हमारी:मीता थीं व पितोंभहाराज उत्तार्यपादजी . 








७-५ >«-+न- >> >-«>+मन«-+-नननन--ानकनक« «पट --+>ननन---3+ननिननन-क++3++--- 


नरसिंहपुराण भाषा। ८९९ 


5, .3३...९९ 


: संदेह नहीं है ३५ छुनीति:वोलों किहेपुत्र विष्णुकी/आाराधता 


करनेक्ेविपपम हम तुमको-तहीं रोंक्ती क्योंकि जो ःहम तुमको 
शेकें तो हमारीजिक्के सोखण्डही जाये १ ६६ इस पिन की. 
ज्ञाहीओ समातःमानों:पाकर व साताके चरणाम्बुज़ों में: पणाति 
कर-पध परिकमण करके धृुवजी तप.करतेके लिये+चलेगये:३७ . 
व. उन सुनीर्तिजीने/ी ध्रेय्यके सबसे गुंफितःकरके फमृतत|की 

माला घ्रंवक़े लिये उपायन अत्योत मेट्सी करदी श८ व मार्ती . 
त्ेडनके:माग्गंकी रक्षाके लिये पुरवासियों-व/आाचार्य्यो कि: झए 
शीद्धोदोके सेकेड़े पीछे: करादियें-३६/व अपनेःमुखसे/यह कहों 
किह्ठे पुत्र शंख चक्र गद्ाघारी जगद्यापी:करँ ण॒वृरुएलयप्रंसु 
श्रीज़ाराज़ण संवकहीं तुम्हारी रक्षक ४पृतज़ी,ओेले किझ- 
पनेराज अवरहरसे+निकलकर वलःपराक्रम्ती/बालेंके धुव॒ जी: को+ 


' धुंकूज।एवर्नसे भार दिवोंग्रेंहुपे|बत॒को खिल दिये। ४१ पहन्‍्त 


अधभ्ीःबहतल्लोटिहोनेक्रेकारणमाताहीःउनफ़ी देवतारही उसी 
के बताय्े:सारग जानेते:ये इससे: जहां तक राजमारं था-वंह 


' तो उनका ज्ाताहीथा ज़्व॑ आंग्रे चलें:वनकामीग्ग उनको जान 


3038: 350%4 5 323 रे एक क्षणसाज -स्पान क्रिया:४२ व 


: नगरी: फुलंवा्डके।निर्केट जाकर चिर्त्तुनाःकरनेलगे किकर्यो 
: करेः्कही जाएँ व. कोन: हमारा संहायकहो: ४३5इस प्रकार ने 


'खोलंकर/:जवं देंखा:तो धुवज़ीकीअर्तक्रितःगति सप्ति लोग 


: ब्रनके निककाविखाईदिये३४ फ़िरं सातसुसक्षोक्िसमे/ल तिज़ावी 


प्रप्तर्िय्योंकीद्विखकर:ज़ो-कि पांनों ध्वज़ीकेमार्यके सन्रसेंही 


. हिलेहयेआग्रयेयेइंससेकंबजी परमानन्वितहुपे 2॥४व लोग 


म्रस्तैकामे-तो तिलक़लगापेहाथोंरी अगुलियमिंकिश?की पर 
व्रित्री धारणकियेहयेकिगर्न॑ रस्म: ओर ज्लीषची ते ले गोगितयी 


हे दस लग्तियोका देख उन कै मिकट तोहफे बा मुकविहीने 


: जोड़प्रपांमकर घुंबजी ने ललितःवचन-बहकर.विज्ञापित कि- - 


85० -  नसरसिहपुंराए भाषा॥ | 
'भा४७ धुव बोलें कि है मुनिवरों आप लोग हमको सुनीतिके . 
एंदरसेउेत्पन्न राजउत्तानपादके धुव॑नाम पुत्रं'जानों व हमे रहे 
पे उदसीन/मंन होकर आये- हैं ४८ -सर्तजी मर्हाजादिकों से. 
बोले कि बंजवान स्वेमावसे मेधर आक्षतिं बंहुमुल्य शिसिभ: . 
धणांदि धारण किये कोमल व्‌ गम्भीर बोलंते' हाय बार ह 





क्ि्त होकर उनेंसे बोले कि है पर्स इसी अवस्थी में रह सें 
उंदांसीन होनेका तुम्हारी-कारंण हम लीग नहीं जानते कि क्यों 
है १०-बहकबिन-अमिलांप पापेहये/मनुष्योंकी शहसे उंदी- 
' सनिता होजीती है।सी 44900 एथ्वीके महँरिजः के 
पुंत्रहो. इससे सिंबे पृर्दात्य भोगनेंकी:विद्यंप्रान होंगे फिर झहंसे 
उद्वासीनता कैसे ४३ हमे लीगोंकी क्या“करना चॉहिये व री ह 
कहर मर वधाहे मुमिलोंगी हमरा: 
उत्तम, बाम उत्तम भाई पर पिताजीन रजेसिंहासन उसको: 
दियांदे सो उसकेविषयम मही आप लोगों से हंमेयह साहय्य - 
चाहते हैं ४३ क्िजिसकी कभी ओररामतरि ने और कियाही 
. ब.अन्यसंबोस!ऊँचा स्थन्रिही.व है 86 नृप्योकी कीमवहिइन्द्रादि 
देव॑ताओंकी/भी हुल्‍्लेमंहो वह पंद-कैसे मिले पर ४ूर्स-प्रकोर . 
केबालकेकेवर् सुनकर प्रीच्यादिमनिलोग *००४९ ३०४ व्जी .. 
मे बोले ५ $मर्ते मरी चिजी वो लि।कि बिन शा वि्देजीके मिः- 
. .ईणर्वसलंकीधलिकारतंलिय पुरुरअपनेममरियक मिनकूल . 
धर्मधान्याँदि समन्वित फूल नहों पर्सिका ए६फिरेअक्रिजी . . 
बोले कि.बिना अच्यंत भगेवानके चरणेकी पा कियहये इ- .... 
न्ादिकोफी नो हुल्लम पर्भनुप्योको'अ बकेंसीकों. 
' कैसे मिंलसकाहे५७ अंगिरोजीबीलेपके सो पुरुष लक्ष्मी पति. 
. - के मनोहर चरणीकी सिवे:करेतीहे उतेकों सब संम्पर्दशीकों 
भी पद दूर नहीहे पद पुलस्त्येजी बोले कि जिसके स्मरएमात्रे. 















| 


| ७५९५ 


नमी 


,... नरंसिंहपुराण भाषा। १०१ 
से महाप्रात्कों की पंक्कि परमनाश को श्राप्त होती है हे धुत वे 
तिंप्ण सर्व कब देंसके हैं. ४९ पुलहजी बोले किजितको।पेर- 
ह्ष कहते हैं व धान पुसुपसेभी पर कहते हैं: जिसकमाया' 
भहे सब. किया:हुआंहि-कीसेने फरनेपर वे श्रीविष्ण-अत्यकी! 
ही. देते हैं ६६६ कंतुजी बौले कि नो बेदोंके जाननेके योउग्- जैर 
नांदन यज्ञपुरुष विष्णुजी हैं व:इस-जगत के अन्तर्रात्मा हैं ने 
संन्तुए्ट होनेपर कया:नहींदेते हैं६१ बसिंछजी वोले/कि है राज- 
पत्र जिसकी भृकुटीके घमनेके वशी भूत अणिमादि:आठो: सिर 
दियां(हैं:उन हषीकेशकी आराधना करनेसे: अत्य धम्मे क्रार्मो 
धः्मोक्ष चोंयें पंदात्थ ढुंहुल मे व॑ दूर नहीं हैं ६ए:घ्रुचजी बोले 

है बिजेंद्रो आप लोगोंने-विष्णुके आराधन के लियेल्‍्सत्य 
क्रहा उन मंगवानूंका आरांधने कैसे कियाजाता है उसकी विधि: 
कहिये६१यंहःहम जानंतें हैं' कि जो बहुत. कुछ देताहै वह दुराः 
राष्यभीहोंताहे पर एक तोःबालक दूसरराजकुमार इससेटुसव 
हंमनहींसदर्सफें४9पेनिलोगेनोल कि स्थिर चलते सोते जागते 
लैंटेहयें उठकर व्रेटेये पुरुष सेंदार्नारायणकी जानसक्ते हैं।६( 
वासुदिर्व मंगवॉनेकी जंपेताह आ पुरुष पुत्री मित्र राज्यस्वरग 
व-मोक्ष सब कुबे पाताहे इसमे संशयनहीं है-६६:चौसुदे्‌वजीके 
हादेशाक्षर मन्त्रसे चंतुब्भ मं विषंणुका-ध्यान:कर ता हुआ. पुरुष 


हि 


१“मु] 


. कॉनंसिंडिंको नहींऋंघदुंओं ६७ राज्यकी कामनासे इसम॒मत्र - 


५ 


कीडेपसिनी/अक्लाजीने व॑ पेरेम वेब स्ायंम्स महुजीनि्मी 
कीहें ६८ इंससे तुमनी-इसीम॑न्त्रकों जंपतेहुयं वॉसुदिवम तत्पर 
होओ तॉमनॉबांडितसिदिःशीमहीपायोंगे दृ6 इतना कहकर 
संब.महाव्मा/मंनीसवरलोगती-अन्तदानह॒यें व वासुदेवर्म मन . 
लगाकर भुंवभी तपकरनेको, बने 'वलेगये 7५४ सूतेजी बलि 
क्रिंधुवर्नी अब अत्येदेनेवाल उसमनन्‍्त्रकों अपतेंहयें यमुना जीके 


तीरंपर मंधुबनंम मुनियोकिबतायहुयें साग्गस तपकेरनेलगे७प 


- पृढ्ए - _नरसिंहपुराणमांधाव : ह 
व॑ क्षद्धा:से जपकरते से व्‌. तपक्े- प्रभावसे दिव्येझाकतिकिः 
येहुये केमरलतगत वे हंदयके स्वामी आीविएंगु:ल गवामक़ी राजरे 
'कुमारनेदेखा तबमारेंहर्षके फिर उसीमन्त्रको।जुपरा 9२ खुप्ा 
पिपांसा मेघ पंवत व उष्णंताआदिशरीरके दुःख के: स मह. कुछ 
.भी.तपकरनेके समय राजंकुमारने नहींजात्ना शरःशुरीरकी भी 


... बांसों नहीं जानी कंयोंकिःउपसारहिंत सुखसांगर में;उनकामन 


: मग्नहोंगयोर्थी७शंव शंकितच़ित देंव॑ताओं, के उत्पन्न किप्रेहये 
बिष्तभी.तीमलपकरतेहुये वालक: घुवक सामने बिफलहुये जैसे 
-किशतिआातंपादि:जोःप्रसंगसे:होते हैंःपर; विएणुमय मलिक 
नहीं: धं्षितकरसल्लेः७8:फिर भक्कज़नों के जिय* प्रभु विष्णंजी 
जब ध्यानकेबल्लसे उसशिशुसेः सन्वीषितहुपः तो कडेनिवाल़े 
श्रीविषणुजी मुंरुडपर:आरूदहीक़र अक्कके देखनेकीआये १99 
कर पल तह ये कल पितलसबुदती 
छबिसे,ब्रिराजतेहय केसे शोमितहय्रेधे जैसे उदयीवलेक अह+ 
कारसे प्रातःकीलके'सुर्य्यकी धारपकरकें हिमालयपव्वेतर शो 
सितहींताहे७६ज् बे तपसें स्थित राजकुप्त॑रलेमिश्वेल व 'सिनिं> 
रघहष्टिसे:देखतेहग्रेवोलें मानों खपने दांतों/की:चमकसेः भव के 
ऑँग्रोंकी धालिक्रोधोतेहीसे भस॑न्नहोकरबोले/9 ५ क़िहेव॑त्स: जो 
तुम्हारेमनमेंहो श्रेष्ठतस्मांगो:हम तुम्हारे-लपसेःसन्तुष्ठ हे वह | 
' नदियों कोजीतकर तुम्हारेःध्यानसे असन्नहःचर हुं।प्करसन्के 
रोकनेंसेमी:भसन्नहें'७८ गेसागम्मीर वचन सुनत्ेहययेशभरुकजीनि 
ज़ेसेहीः नेत्र -खोलेहकि एकाएकीःभंगवानकोदेखाः:प बिज्नारिते - 
लग़े:कि इसीरूपकी: ब्िन्तना हमकप्ते/येंजही|वतुर्स्मुजी: पे हैं 
9९ मेंमवानको-देखक़र महाराजकसाएँ/बिचरिनेलेफि कि तीनों 
' ब्ेदेकिंदेशकी सजकृप्रारदाल हम केस वेणनकरे वे क्या करें ऐसा. 
: बिन्वारंकर-न तो कुवंबोलेत कुत्किया क्रेंवल/मारेह पैकेज - 
“ बहतेंहयेंदेजिलोकनाथहंम-क्याकरेंयेहुकेहकररहरोंये वद्रण्डः . 


नरसिंहपराण भाषा- १० 


* अपामकरनेकेलियेहरिकेआगेमुमिपर गि्रिपड़े८०व फ़िरदंडवंत्‌ 


प्रणामकरंके वः संबओरलोटकर-उनजगत :रुको देखकर रो्द- 
नकरनेलगे देखा, तो नारद सनक सतत्दन सब स्तुतिकररहेथे 
व आर मी संनत्कुमारादियोगीगोमियोंके सवासी हरिकीस्तुति - 
करतेग्े:८३ तब'उँन करुणा सागर श्री विषय मग॒वानजीने: के - 
प्रने. करकमलसे ध्रवको: उठायी द॑ 'रहरिने फिर घलिलगाये . 
हुये-अंगके/धुंवजीको अपने दोनो हाथोसे ईपंशैकिया/ व बीती 
पेलपठाकर बोले ८६:है बोलक/जोतेरेमनमेंहो: वरमांगःव्रही 
हमदेंगे:इसमेंःसंदेह नहीं है कंयोंकि तुमे: कुछ भी: अदिंय नहीं है 


: तब राजकुतार:ने वर मागा- कि प्रश्नत तो: आपकी संतुति 


क़रनेकी हमकी-शक्िही तब चल बमें श्रीभगर्वानजीने शख 

सें सप्शोकरंदियाः59:शंखंके मुखमे:लंगतेही पुरुसुनिके दिये 
पइनचन्द्रके समान धुवकाचित्तज्ञान से पुऐेहोगर्या. क्योंकि 
वनके गुरु: ओम गवानके शेखका स्पर्शहुआ:बस हद्यप्र-. 
फ़ल्षितहोःआया अहरिकीःस्तुतिकरनेलगे ८६ ( धुंवजीत्ोले) 
सम्परमुनिर्जनः समृहोंसे.नमित-चरण खंरकेंनाशकः चर्च 





. -रित देवतताओंसे आराधित:पा्क्रमल-सजल-जलघर श्याम 


संमान सीमपतिकेमालाओंकेधाम अं 


तिर्मनोंहरखियोंकी 
: लिबिनियंसेकियेहये नवरसेकिःरससे म्पहर्त इन्द्रिय देवता- 


आऑकी/खिंयोंसिविहित अत्तःकरंणकेअनिनदवा लेब्यादि.अन्त 


...'रहितेअनरहित॑वअपने हिलमितरो के उचगकरेमें पीर देवरा 


तिरस्कॉरःकिरंनेवालेद्ेत्यरा्तसांदि-सतुओंकक्रे पक्षिनाशक 


:. -ऑऋक्षरोजकेबिलमेप्रतरेशकरकेस्यमत्तकमणिलाकर निजन्पं 

! - बादके पपमिटानेसे तीनो लोकोंकेमारहरनेवाले डीरेकामेंब।सि 

: 'करनेम निरत मधुर मध्यम खिरसहिंतःबंशीबजानेसे अवधि | 

, “अंतीन्िियज्ञानःप्रकेंटकरनेत्रांले अरमुनाके: तटपर-विच्ररंतेःहये 
' ऑपंकंगपश पिक्ष्यादिक्रोंकेआहारंबडनेव्रालें/संसार दुरतर 


१०४ नरसिंहपुरंण सारा । 
सांगरंके तारनेक्रेलियें, पेरणर्कपर्ल-जहाजेंवाले अपने अतापा- - 
'शितिमेंकालका तेगहवनकरनेवाले:ऑओशंबजेमाला:धारी वःम 
लों-से कर्णीको भषित-किंये:व नाना असिदनायों-... 
बोले खबरे मुनिजनके वचलसंनसें चलनेवाले पीताम्बररेश* 
: मीवर्स-घारंण करनेवाले मग॒पद क़ोेतुममणिसे भूनित्त पेक्ष- 
 इंस्थेलवाले अपनेंध्रिय अंक्र निज़जननी गोकलपालक़होंते . 
' क्ेल्निये चतुब्सुज्रोंमें शंख चक्र गद- पत्म॑ तुलसी नवंदंलदमि 
भुक्कहारं केयर केक कक एम॒कूटादिकों से अलंकत सुनत्द ताहिं, 
आंग्रवर्तोंसे-उपासितः विश्वरूप॑ पुरोएं पुरुषोत्तम उत्तमश्लोक 
“ज्ीकोकेंआकसवासुदेवः श्रीदेवकी ज़दर सम्भ्ृत/सत्र प्राणियों 
क्रेपतिं ब्रह्मासे)मी लंमंरंकार फरामेवाले चरंणवाले-ठन्द्ीवनसे . 
. कऋड़ाकरमेसेःगोपिकांओंक श्रसकेनाशनेवाले/निरन्तर सुज़नों 
' क्लीकामसिंदकंरेवांले:कदसंमखेत शंखःधारण/करलेवलि . 
. अर्सम मुखवाले सुन्दर सुदशनवाले उद्रतरहासबील विद 
जत्ोंसेब्न्दित यहरुप तुम्हारा ्भतिमनेहरहे हैआमखिलेश्ेर 
सुम्हारे'नम्नस्कारहेः है मग़वन अच्छा सेंथानपाने: की, इंच्छासे 
, . में तपंकरनेमें स्थितहुआ उप्तसें साधुमूीन्क्रोंकोसी गुह्मआपके ... 
ऋशैनेहेगेसयंहबेंसीहीबातहुई जैसे कोइ का लदिदनेजाय व्ःमणि 
'प्राजार्म हें:वामित्‌ बस में कतात्थहींगया और कुछ नी तर नेहीं 
, भखांगर्ताएअहैनांथमेंते अप्‌व्येडआपके भरकम लदेसि वी देंस 
कर अंब-नंहीं बोड्सक्ा- इसी: कुजकीमेकीमी इच्छा नहींकर- 
ता क्योंकि ऐसा कोनमुदेहे जो कह्पढेक्षेत्े/ंसीमांगे फर्क सवि 
प्रोक्षके:बीज. व्यापंके शरणमें आकर 220४ ;नहीं:मोम - 
'सक्कांक्रयोंकि हेनाथ जिसकानांथरलीं की खानिहों 
. “किंमूंषण परिणकरंतरां उचित नहीं हैः ८६ इससे देहेश ैबेंड- 





“." ह्यबरेब्रह्मीमांग्ता केवल: निर्ज्तर आपके दकी/से- 


अक्रिही ब्रसयंही विरद्रीज़िये बार? २*मही आपसे: मांगलाहूं ५० | 


नरसिंहपुराण भापा। व०पू 
सतजी'बोलें कि इसप्रकार अपने दशन से:दिव्यज्ञान-पांये 
हुये धवजीसेऐसाकहतेहयें श्रीमगवानवोले कि€:१ विषणुकी - 
आराधना करकेमी- इसने क्यापाया ज॑नोंमेंभी यहां: बादनही 
इससेःप्रउत्कृएस्थान कि जिसकेलियेःतुमने तप कियाथां:उसे 
प्राप्तहोओंव संमग्रपाकर/शुरुभांवसे हमको प्रापहोझोगेः९एर 
तुम सबसय्यादिंदोकेल्माधारमतरहोगे व कर्टपहुमरुप संबे 
जनोंक़े बन्दनाकरनेके योग्यहो ओव तुम्हारी मातालुनीतिभी 
हँमारेंभसांदस हमारेतिकटजाकर वसेगी $३:सतजीवोले कि 
इसप्रकारेधरुवको परदीनदेकर भगवान. रु न्दुंजी अपने धाम 
को चिलेगये व बार: २ अपने भक्ककों फ़िर २ देखते जी तिथे- ६ 9 
तंबतक देवताओं:वःमनियों: सिड्योंके-समहने अीविएणुं: व! उन 


के सक्के समागर्मकी देख पुष्पोकी वर्षाकी' 25% मरेहंपके धुंवेकी 


स्तुतिकीः९४:व सब कहनेंलगे कि यह 848 पबंशो: 
भाह्यों. कलक्ष्मीसेयकहुआ वहमलोग देवताओंसेमी.वंन्दित 
हुआ जो किकीसेनेकरने.व दर्शनकरनेसे मेतु प्यों के पशु घे-आ- 


. युह्दॉयकी/बढ़विंगा खुद इसंतरह' धुवर्जानेंदु रा पहरिकरा:पंद्रप्ोयां: 


यह कद आश्रस्येकीप्वातिमही है क्योकि जव वे देवता वजहों 


'जोकेअपरुकपाकिरमिवालेशसभहोजातें हैं।तोः कुछ भी दुल्लमे 


नहीं रहता/प पिर्थ्यक्रेमेएडलके अमाणसे दूनाचन्क्रमण्ड्ल 
हेवाअन्दरर्भणडलस दीलक्ष योज॑नरि नक्षत्र अपडे्ल है एँ८ 
वनक्षेत्र मएहलसे सह स्थानहै' व बूंधसे' - 


. दोललंग्रोमुनपर शुका नए रप्ानहे' एफ शुकसे दोलें-: 


क्षपोंजनरऊचे-मंगालका स्थान व मंगलसे- दो लक्षयो जमिपर 
रहस्पेतिंमीका व टेहरपतिसे 


दोहीलल्षपॉजनऊंज्रैशनेर॑च्॒रकी." 


 स्थानहै3##बेंडसशनेश्वरकेस्थान से लक्षपोजनप्रिर सैंतें: 
भिोका स्थानहै मे 


एकलक्षयीजनऊंँचे | पीके - 
स्प्रनिहेत5गे घुनजी सं ज्योतिरर्क मेकमृर्तह 





' "औी#५ नरसिंहपुराणआंध्रित.. 

प्रंध्पमे सबसे ऊर्पः गरेहें व संस्यादिभह संब इसकी प्रदेक्षिणा 
करतेहें व अपने स्त्रभावहीसे अकाशितरिहते हैं व तीनोलोकी 
के कालकीः सं्च्यां अत्येक पगमेकियाँ करतेहंटी #शा|जन तप 
सेत्पइनर्तीनिःलोकोमे प्रकृश ब्रह्मीज़ीकी/अाज्ञातिःध्रुष् जीकि 
यांक्रतिहं १०४.व इनकेत्ीचेवालेभज्लौ कतकके पवारलोकोंमें 
, ब्रंथ्ये-अपने किरणोंसे प्रंकाशकरतेह-क्योकिपिएा भक्तिसे वि. 
हीनहीनिके कारण: इनका प्रकाश; जर्नी दि लोकोंसे-नहींईहोंता 


9४ शातोसस्फतीमीलीकोंकि! कर्ता हैं। 48 व्रत: सबमंडलों 


के:सर्पश दिखाई: देतेंहे १5४ आादित्यके मण्डलकेः नीचे भुंवर 

ज्लोक अतिध्टितहेःव८ती नो लो कोकी शिखर ता: श्री विएशु जी की दी: 

हुई इन्द्रको. मिलीह.$०६६ लॉक 

. पूवेक लोकोंकी: इन्द्रेरेक्षाकरतिहच स्वरगेक्रोकमे बसेरेहले हैं: 

27420: "४ 3 सटकक33 न 
पते मेःशत्रिहोती नःचन्द्रोदय होताहि+ नपदिव्यस्थंसप 

पटिकंकर स्वेजन-आपरें/झाप॑ तपते हैं इससे: जिलेंने पातछ 


लख्थहें वे:सब अपनेर्हतिजसे' प्रकाशितरहते हैं: 9९ वे एव... 
ज्लौकस महत्लोक कोटिग्रोजनजति ब्िराजपरनिहेव महत्लेंकि 
से उंतनीहीदुर उपर दूनेसपड़ेलते:जर्त लोक शो आुयमानहें यह, 


पांचवलोकहे१ (हससे/ऊर्पर:चाहकिसेंडःयो लतपर तु पोलीः 


कहे:वं/रवरलोकसे:आ्ाठक़िरोड/ मोज़जपंत्रिसत्यलो कब्रिय जहर 


मास्क 3 ११ सबदन्रके आकार हैं पलक एक कूसरेफे ऊपरः 





हमे लीफसे श्रीविएंणुलोेक प्री रमेंसी हत्ाहेः व. जितती दूर: 


. प्रय्ञ'तेंअक्षाकालोकदे उप्रतीदर ओरएफ चे बहांसे-आति-: 
: णणालोकहेः१३ ४ इंसबराहकरपसें; उसकी सत्केपरि साहित्य ' 
है उसंविष्णलीक के ऊपर परमएरुफ रहता है 94 8 यह:पूर्स: . 


पुराणपुरुषन्रह्माएंडसे-नित्जेप्रहि क्योकि विह-तपोजञाव सर्मन्वित 


ते हैं इसी सत्य लीफही को अज्ञाका जोक कहतेहें:93 एँ:. 


| 


। 
। 
] 
। 
] 


: त्रसिहपुराणु भांपा | . ॥५७ 
रहवेकेकारण इन सेब: संसाररूंप पशुपाशों से विसक्वरहता: है 
4१४ हेणपरहितसगोलकी संस्थिंति भह हंसने तुमसे कही 
कोई अच्चेभकार इसेजानतहि.वह प्रमंगतिकजाताहै 446) _ 
चोषे० नरदेव्रनंपूर्जितअतसब दुषित लोकस्थापत करी 

नरसिहसंहानाः हरिभिरगर्वनि! अश्नमेय के ; 

सब ६8 ग॑ग्राहीं मर्तिधसहीं विष्णु: 

। मभयस्त्रेकेपालतजगर्सगंवन्ता १११ १७ 
!£' - इंतिश्रीनरसिहपुराणेभाषानुवादेणकेत्रिशों उप्याय: पे व 6 ४४ ५, 
“म्‌गीलिस्समाप्तन: | 








लय रे भरंहाजभुर्निने सतजीस फिर मं3नकियां 
शांड्ी अवतार सहर्सीनीकजीका चरिंत इससमेय 
हमः्श्रत॒ण किया:चहिते हैं हे महांम्रतिवाले वह हँमे से कही: 
सूत्र्जी बोलेकिहमतुमसे हरिकेअवंतार धीमात्‌_संहर्लानीक 
का. चूरित कहतेंहे हम से सुना ए: जवाब शोत्तमो नें: संह ले ती के 
अभिषिक्तेकियां ती.उनराजकुमार 
 भ्ेकपनाराज्यीचढड़ धर्स्मेलेंपालि! एउवें धीमान-राजपुत्र जिंव 
..अराहिदनीमिदकिकसक किन कमकरा जो कस के अत 
कि हुक्केएर्जन जज के अत्येएक 
समय अह्मपुत्रमुगुमुनिः आये: रोज अर्य पाया वमनीयीदि: 
कॉसे#नकी पजाकरके यहिविचनेमुनि्ते नीले: ४ 2 ह 
' ओष्ठ'हंमड्ंससम॒यसुम्हारेदशन्सपरिंत्रहयें क्यों कि ईसंद 
- बुगमें तुम्हारे दंशन मनुष्यों क्ो:हल्लेम हैं ६ हम देव देव स- 
- नातत मेरसिहजीकी स्थापना कक ज्याशधना कियाचोहते हैं. 





4.०८ #- ट्रट सरसिहपुराण भांपी। | 


इसका बिधानहमसें कहो ७ व्द्वेव देव श्रीविष्ण भगवान जीके 

सबअंबर्तारभी सुना त्ाहते हैं वे सबपुण्यवर्तारहंमसेंकही ८ 

४ किम बोले,कि हैं राजपुत्र' सुनो इस कलियुग मे:अति:र्म+ | 
| 


त्र्‌ होकर कोई पुरुष नूसिंहहरिजीमें/)मक्किनहीं करता २; 


: पर जिसकी स्वभावहीसे सुरोमेंउत्तम नर्रसिहजीम भ्रक्तिहोती 
है उसकेशन्न तष्ठहोजाते हैं व सबकास्योंकी सिद्िहोती है. १० 
तम पाण्डुकेबंशमें ज्यतीव.हरिकेमक्कहो इससे. तुमले संब कहते 
हैं एकाग्न मनहोक़र: सुनियेः११ जो,मक्तिसानपुरुष नरसिंहजी 
का मन्दिर बनवाता हे वह-सत्र पापोसे:निम्मुक होकर श्रीवि 
' शणुल्लोककोजाता है १९व जो सब-लक्षएयुक्न नूसिहजीकी पर 
तिमाबनवाता है वह सत्वंषापोंससें प्िम्सुक्त होकर वि हट 
कोजाताहे $£'व जो.मर प्रतिष्ठा वेद | 
से करताहेउससेंभी-निष्कार्महोकर वह -पा्णी द्वेवेत॒ओंकी भी. 
बाधांसेद्ूटजाताहै ३ ४व॑ नरसिंहज़ीकी-प्रतिष्ठाकरके' जो मतुष्य 
पुजाकरता है ढसके सके प्रतोरथ सिद्धहोतेःहैं, व परेंसप्दकों 
पाताहि१ ५ ब्रह्मादि द्ेवगण पंठवेकांलमें त्िषणहीक़ी आराधना: 
करके;अपने ९:पदकी श्राप्तहुये हें:सों:केशवर्जीहीके प्रसादसे 
१६ है-राज़न वे -जोः एसान्धाता आदि तुप्रश्नेषसे हैं. वे से 


विष्णुह्दीकी-आर्थ धरना करकें/यहां से विष्णुलीककोंगये:हें:9 9 ' 


चो७सुरईइवरमंरसिंहमुरारी: जी प्रजननितहितचितधारी॥ 
स्वष्ोमीक्षपावतसोभानी। लहिंसंशययरामहहसजानी १३ के 6 
2 22000 26000 ७१०० 5275 ००९० ३३७ [] हक 
रहेश्पिजनकरहसततेसा,। बाज्छितेयुतप्रेमाः९॥१ ९ 
करिमतिब्रेंदबिधिधापे | श्रीहरिकहँलिजमनमहँजूाप ॥ हरिपुर . 
सोंपुनिगमननंतास्‌। बतपह अस्मिता पर 5. 
ः हर 


बरस देंच अदेव बन्दित चरणकंमल अिनलंतकी 






| 
| 


नरसिंहपुराण भाषा । १७९, 
श्रतिंमावनाग्र मनायथापे विभुन:विभ भगंवन्तकीः॥| 
'सो-जातंनर हरि लोक सुन्दर पुनिं न फ़िरंत बसेवहीं:॥ ्े 
भपालमणि विधिकहातुमंसन हेसहीनसघोकही-2५ २१ 

इतिश्रीनरलिदपुराणभाषानुवादेसेहस्तनानीकचरिज्रेद्धांत्रियो ध्यायः :३२ ॥ 
तैतीसवां अध्याय ॥ 
दो० : त्यैंतिंसयेंमहँ नहारिकी पृजा विधि-फलंतासु ॥ * 
बहुतंभाततिक्रह भुगुबहुरि मॉकण्ड्रेय भेकास 37 5० 
इतनी-बातसुंतकर राजा सहसखानीकंजीने कर 8 गुंमुनि:से 
प्रंश्नकिया कि हे समवन हम आपके प्रसादसेः पुजन् 
का अति पुण्य-विध्रान अवणश कियाचाहते: हैं: इससे आप हम 
से कहें:१ व जो संरसिंहंजी के मन्दिर में संम्माज्ज़न करता; है 
-तथा जो लेपनंकरता है ये दोनों ज़ो;फलपातेहों वह भी कहिये 
१ फिर जोंपृण्प्रकेशवक्ों शुद्जलसे स्नान. कराने से: होती है 
च. दुर्धसे स्नांन कंरानेसे होती दिसे-वों मंधुसे वाःघृतसे अब - 
रत्न पंख्चगव्यंसे स्मोनकंरानेसे होतीहै ३: व-उंपणजलसें शी. 
तकालमें:-प्रक्षालनकरानेंसें होतीहे वा कपूर अंगर म्रिश्चितजल 
से:स्नान-करानें, से जो.पुण्ये-होतीहे 9 अरर्यदानसें जो पुण्य 
' पद्म 8३2094002 सी पप्यदोतहो, स्नानकराने!से जो 
' पृण्य वं.बखदान ४४ चन्दन वर: कुंकूस 
: से पजन-करने से जो-फंलहोताहो प्ुण्पोंसेपुंजाकंरनेस जो फल . 
बःधूप दीपकरनेसे-जो फल/६ नेवेयदिनेसे जो फल प्रदक्षिणा 
हे ज़ो-फलः सम्स्कार। करने सस्तोन्नपढ़नें चःः गोतराने से 
: जो फल्न/होंताहो/७ ताल आदिके बेंनोसिव चामरोंसते जो फल ' 
होताहो/ध्वजारोपाह! करने-वः शैखमें: जल करके स्नान फराने से 
. जो'फंल- होताहोटहें अल्र्त्‌ःयह-वं और:जो कुब्ेहमनेःझज्ञान 
. सेंनपैंडाहों सब्र क्रेशवके मंकहमसेः कही ९ स्सूलजी बोले: कि 
इसप्रकार. जब सजाने भगुमुनिसे पुँठा :तोःचे मौर्क ए्डेयूजीकों 





नरधिहपुराण-साथा 

उत्तरदेनेकेलिये-नियत॒करंके आपत्रलेणये १० वेभी हरिकेमक्क 
- तो थेही भृगुकी प्रेणा से बहुत म्ंसश्नहुये व राजासे कहनेका 
भारस्न्न उच्हों:तेकिया ११ सार्कण्डेयजी बोले: कि।है.राज॑पत्र 
हरिके प्रजनका विधानकरमंसे सुनो हे पाण्डबंशजः तुम विष्णु 
के भक्कहो इससे हम.सब तमसे कहेंगे १९जो पुरुष नरसिंहके 
'मन्दिरिका माज्जन करता है वह सब पापोंसे बिनिम्सेक्क होकर 
विष्णुलोकर्मे हर्षित होताहै १३ गोबर वा.मिंहीसे पानीकेसाथ * 
जो कोई भगवा नेक मन्दिरिको लीपता पीतताहे वहअक्षय फल 
प्राकर बिंपणाके लीकमें जाकर पजितहोता है १४ इस-विषयसे 
एक पव्बेकुलका रत्तानतहै जिसकेःसुननेसे सबपापोंसे आणी . 
. विनिम्भक होजांताहै:१५पुंव्वैकारलकी चीर्ताहै कि राजायधि 
छिरंपांचोभाई वे अपनी द्रोपदीरानी सैमेंत वनमें विषरतेथे १६. 
संर्ब-पाँचोपाण्डवल्ोग़:शलकण्टकार्दिकोंसे-उसवनमें व्याकुल 
थेःव नारदसुनि्ीः तीस्थैकरलेकों ्याग्रेंध्ेःतीत्थ सेवाकरके स्व 
ग्कों वलेगयेये३ ७फिर राजायुप्रिप्ठिरजी उसीउत्तम तीर्व्यमें 
आये व तीत्थेक्ररनेवाले सुनिमुख्यके देशनकिये.-१८ व कोध 
चुगुर्लीआंदिसे रहितःधम्मत्मायुधिष्ठिरंजी-बहां जाकर चित्त . 
नाकर॑नेल्गे: इतने में ब्रहुरोमाः दानव वं-स्थलाशिसदानव १६: 
च्रहाँ ज्याये देखा तो युविर्छिर दयाक्रीई-सीं पाएडव वहां-नः था. 
इससे उसने छोपदीके हंस्नेका:जिपारकियीः २० भारग्ग॑में कुश 
क्रेऊँपर नेठकर ध्यानंकस्तेलेंगा-पास णकेकर्म '्डल भीरखलि- 
याव कुशकीकूंची एकहारथमें घारणकियाए्‌त कमलाक्षकीसाला 
लियेम्रन््नजपता कंपनी तीसिकराका/अमरर्भागः देखतापांद ' 
त्रेलोगी घमते रवेही आये जहां बहन म्मैदा के बनेमें बेठा थे! २: 
. तबाइयो सहित रजायुप्रिफ्चिजी उसके प्रणाम करकेंब्ोले . 
* क्रिबड़ेगभाग्यसे/आपपदिखाईेंदियेः २३ अरब इस नरम्मदीनदी 
' » कैजों गुन्तभीतीर्यंहों हमसे, बताइये क्योंकि हे नांथ हमने सुना 


मरसिंहपुराण मांवा। 
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कि, लिप 499 
है कि मुंनियोका दर्शत्त-घम्मेके उपदेशहीके लिग्े होताह २७- 


जव्तक' मुनिरुूपंधारी उस देत्यप्ते-युधिष्ठिरजी बात्तोहीकिररेहे 


' थेंकितबतेक मुनिका बेंबधारणाकिये स्थृलशिरा देत्यमी आया 
: २५ व बकनेलगा कि कोई।हमारा/ रक्षक यहां नहींहहे देखो जो 
, मनुष्य -मग्नसे आतुरं पुरुंषकी रक्षा:करेताहे २६-उसक्ो अनंत- 


फल:मिलतें हैं फिए मरूदीन ब्राह्मणेत्तमकी रक्षाकरे तो उसत 
को क्या कहना यकओर पव्ंबतादि सहितःएथ्वरीका दीन रे७ 
व यूक मोर दुःखिंत जीवों के प्रेकी, बचाना दोनों समानहें 


. बाजी'कोई जाह्मए घेनु सी: वॉलक जी दुटों से प्रीड़ितहों ए८ः 


ने 


* बू-उनकी उपेक्षा:करताहे।वहे सेरवःनरकक़ो ज़ाताहेअंब सके 
' धनाइरगंये ह॒येगप्रणि त्याग: करनेमें-परायण'्मुकको एं४कौनः 
' बीर-पुरुष ब्रचाताहे क्योंकि में दानतों सेजहुत-पीडितहूं मेरी 


कमलकी माजाज कए्डल लीनलियाइल व बुक चन्‍कनो से. 


: पीट्डालावमेरेवर्रमीआीसलिये कहांतककह्ठ जो'कुड मेरेपार्स' 


भी. एक कुर्शत्माज्दानुवने सब-छीतलिया। २६. ऐसे छीवःपेचलः 


. उसकेंसुमकरपाणंडवोकी बऱ्ःकोर्षहआ/हसबों केंरोम खड़े 
- होगये-तब/डसी:स्थानपर अपनोा/अश्तिस्थापितकर उसे मुनि 
'बेषधारी:देत्यको-लोंप्:हरर्व- उसी अहात्मामुनिक़े प्रॉसकीपदी 


जीकी भी बेठा कर सत-पाएडच-मारिक्रीषके बहुंत-दूरतक दोडे 


', गये इछश्तत्र युधिध्चिरजीबोलिःकिकोईमी तो यहां लहीं/दिखाह 


देताइसके ब्रंच्लादिःकिसने हरे कैब नहीं: ह्मज्जुत तुम/द्रीपरदीः 


' कीरक्षाकेलिये शीरप्रत्लोटो इसमें कुब सन्देह प्रोयाजाता है 


. ३४ तब“्भाईकेवचनसे:पेरित/ऑज्ज़ेलजी लोटआयेंव राजा. - 
. यभिष्ठिरजीने संर्त्येत्राणीकी किस्पनाकी:३४:च्र.उस बनमें के य्येः 


: के संण्डलबी ओर देखंकरा कहा किहमारे जले वःपुण्येसेंय: . 
. अस्मके संम्भाषणसेः३४ है देवताओ/संशर्य युक्त हमसे सरत्ये_ 
+.. कहो यह सुनंकर आकाश हुई १७ कि है सहारोज मुनि 


११४ नरसिहपुराण भांपा। 

: कायेष॑ घरिणंकियेयह स्थूंलशिरादानवहेइसको किसीनि कष्ट 
नंहीं:दिंया यह केवल इस-दुष्टात्मांकी मायाहें ३८यह सुनकर 
जेसेही वेह:भागनेलेगाह़े कि कोप करके भीमसेनजी ने उसके 
'शिरम-बढ़े जोरसे मारा:३६९: व उसते भी अप्रना/भंग्रानक रूप 
धारण कंरक्रेःमीससेनजीको: मारा व-भीमसेन,ओरें उस दानव 
कादरुँर्ण युद्ध होनेलगा ४०.ग्रहां तककि उसे बनमें मीमिसेन 
जीने बड़े कछसे-उसका बडा भारी शिर तोड़ पाया व्‌ झज्जुनमी 
जोवहांपहूँचेंती उस मनिको न देखपांया.४१ व महांपतित्रता - 
अपनी:कान्ती प्राणोंसे भी अधिक प्रिय ोपदीकफ़ो भी वहीं नः 
देखा जो एक उक्षपर/चढ़कर-अजजुनजी-ने: देखा. तो ४२ वह- 
“दानव अपने कंध्रेपर द्रोपदीको-चढ़ाये: अतिशीगप्र दोड[|बला 
'जीताथा-व.उसदुश्की वैधोईमें कुरीके समान रोतीहुई द्वोप- * 

. दीनी/चलीजातीथी-४शहेमीम॑ हेधम्मपृत्र कहांगये इंसतरह 
रोदन कंरतीहंई जातीथी पर जसिही: ॥ देखाकि:बीरे 
शब्दसेः्संब/दिशाओंको: नादित-करातेहये- अज्जुनजी अति 
केंगसे दौडे ४४ :यहां तकृक़रिउनके पादोके बदेभासी-वःशीमिप्र 
ताके ब्रेम से-बहुते से हर््षमारग में उखड़गये तंब चह: वेत्यसी 
क्रेपदीजीको वो आप बड़े वेयसेभामा४ ४ प्ररन्तु: इसदंशापर 

मींअज्जुनजीने उसका पीछा न छोड़ा पर, वह: क्री पदीकी/ बोंड 

माग्रतीही चलागयो ४६४/जंबअज्जुन ब्रनाय निकट पहुँच गये . 
ते एश्त्रीपर वहूचतुब्भुजीमत्तिं घारणफिरके गिरपड़ा:दोपीत 
वृंख-धारणक़रियेव शंख चक गर्दादिःआयफः २७ सर्व तो:अं- 
उजुत् बढ़ेविस्मर्यक्रोःभाप्त होकर प्रणाम कर: वचन. बोले: 
कि'है मैंगवन आंपतेस्यह बैषणंत्री साधा क्योंकी ४४:हे नाथ . 

. “मैंनेंगसी बूंड़ा अपकार कियाडँसे क्षमाकीजिये:आपके नमस्कार 

. हैपहनिश्वयहेकि अज्ञार्नमावसेमेंने यह-दांसुशकम्मेकिया ४९. 

' हेजेगन्नाथब्रह/आंपक्षमोकरे कयोंकि मतृष्यमें:चेतंन्यकरेहाँ है 
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। नरसिंहपुराणआषा34_. ११३ 
जो आपकोजानेयहं सुतकर-बह :चतुदेमु जीमृत्ति:घारणकिये 
हुआ.पुरुंषबोला किःहे मंहाब्राहो:में ऊंष्णनन्द्रःनहींहूं: किन्तु 
बहुरोमाः दान ७ ४ब पव्वे.जेन्मके कम्मकें प्रभाव मेंनेह 
, 'रिकाज्वेहपायो हे यह सुनकरं:अज्जुन जीबोलें कि हेबहेरो सन्‌ 
ह बविपाकसेःहरिंकी:सारूप्य चैतुंब्मेजः बोला 

कि है महाभाग' अज्जैत अपने भाइयों संहित मेरे पव्चेज़त्मक़ा 
' 'चरित/सुनो:४एवहूँ।मेंरा चरित अत्यन्तःआंश्रय्सेरूँफ है, वे 

_सुंननेवालोंको हपेबढ़ातहे में पत्र ज॑त्ममें: सो मं बे शी रा ज़॒ धरा ५१३ 

'ज़यध्वज तो मेरात्रामर्थी/ व नारायणमे प्राय एरहताथा:व वि- 
. 'णुके द्रेवालग्रम नित्यसम्माज्जेन-कियाकरताथा ४४ सेली 
. पता पोतताथाब.प्रंतिदित् 3५७23: 9 6 
. कांब्रीतिहोन्रनामथा५फ/वह ब्रह एमेरे उसच' 
जहुतविस्मितहुआ मांक़ड़ेयनी सहलानीक है 4६३82 कि 

+शकसम 'तत्पर.उसरशज़ासे५ ६ 

+ रगामी ब्रीतिहोत्र जाह्मणनें पुंदा कि हे राजन तुंम/तो पिरमे घें- 

: “कसेझ्ी बेहरिभिक्िमेंप्रायणहीः४ ७9 व॑ विष्णुकी,भक्तिकरतेवालों 
- सब अन्यप्पुर्रुषो मंभी श्रेष्ठहो क्यों किं: प्रतिदिन हरि 
. झन्दिरके ,मांडने बटठोरनेमें: व॑-लीपनेमें तंत्पररहते हो /४८:सो 
हेमंहामार्ग हमसे आपवतावे कि आपने, इस की क्रयाफिलजो 

: नाहे ओऔरंभीविष्णुके प्रियकरनेवालि:बहुतंते कम्मे हैं 
(४९: तथापि हैं महाभाग तुम गयही: दोक़म्ते/कियाकरतेही इस 
से जननाथ इस जाह॑तिहें कि ईनक्रम्मोके करनेका कीई विशेष 

 फल*आपका जानाइआहे ६० सो,वह:कही जो गुप्तनही व हमारे: 

विषयमें झारपकी भीतिहो यह: सुत्रःजय॒ब्व ज़ सज़ांबी ले. कि हे 

: विप्रशाईल/हमारा पृन्त्र जन्मकाःचरितेसुनों #१ हंस-जाति- :' 
क्रारण जानत्ेहें परुसुननेवालोको-वह/चरित बहुत 


.. में ब्रंह्माजीके सोकेल्पसे 35: २४० 


११९ मरािंहपुराण:भाषा 
विस्मित करांताह है-विप्रेन्द्र पव्वेः जन्ममें में रे्रतंनाम जाह्म: 
श्था ६९सदा जिनको यज्ञ न कराना:चाहियेउन्हीकी कराता 
था ब्योंकि गंवईगांवका.परोहितेथा चुसल्भी बढ़ाभारीया:व 
निधृरचिर्त व जो पदार्थ तेल लोनआदि जे चनेके योर॑य थे 
उन्कोमी बेचाकरताथां:६३ ऐसे: ए: निषिदंकस्मोकिः करनेसे 
भाई बन्धुओंने पके छोडदिया क्योंकि में. महापापोंके करलेमें - 
रंतरहतांथा व॑:ब्रा््मणेंसि सदा बेररखताथा: ६७ प्ररख्ी:परधंल 
केलेनेमें बडा लोलुपथा-व जर्तिओंकी' हिंसा;सदाकियाकरंता 
था मंदिशेप्रान नित्यनियमसेकरता व वेद व ब्राह्मणेसे पी: 
तिरखतां ६५ इसीरीतिंसे नित्मपाषोंमें:रतरहताहीथा :बहुतों 
की गलियारुँधदेताधा-एकेसमंयकी वात्तोहे कि में महाकीसीतो 
“थांही ब्राह्म॑ णोंकी।दो/चार खियोंकी लेकर ६६ :एक विष्एंकि)म- 
निदृस्मे शंत्रिकोगया जिसमें कि पृजाआदिः तो: हो ताही नहींथा 
इससे! वहूँशुल्यपंडाहुआथा : तो हँमेनेः अपने: बसे छुछदूर 
तकेउसमन्द्रिकों फाड़ ६७ व उनब्रियोके संग मोगकरनेके | 
लिये दीपकर्मी जलाया:बस इन्हीं दोनों कम्मेकें करनेंसें मेरे 
जितने दुष्कम्मथें सबके सब नछंहोगये६८६रसप्रकीरमें दीपंक . 
जलायहुआ भोग करीरहांथा किं' दीपक की उजियांली: देख 
कर नगरंकी रक्षाकरतेवाले/चोकीकार वहां ज्गिये ६९ थ कहा 
कि चोरीकरनेकेलिंये:इसने दीपक ज़लाग्राहे क्योंकि यह किसी 
ऑर लोगोंकाःदूतहै जिसमें वें आकर चोरीकरें इतनी-कहकर | 
' बड़ी/तीक्ष्णधांरवोले खड़गसे मेरा'शिरकाटकर वें सैंब-चलेगये - 
७० पर उसीसम+ श्रीर्विष्णुजीके ढतोंसिंगेत एक,दिव्स विमाने 
बहाम्थाया-उसंपर चढ़कर गन्धव्ब से बंशगवाताहुओ/ मेंस्त्र 
उगलोकृकी चलागया७$ चतुब्म जर्जजुरत जीसिब्ो ला कि-चहों 
के क्राल्तकरहा।व:नातार्भ: 
'कारके दिव्यपदारत्थ दिप्यरूप धारएकियेःमोग्तारहां फ़िर. 





मारी । पृ 

लकेःप्रीह़ें कंलोपएाह घोगसे सोमृत्रंशमेंकमलःतुल्य 

: मेन्नवीला/जय॑ध्वेजतामःराजाहुओं-9३-बहांसी कालकेबशसे: 

मरकर-खर्गेकी ग्रये/फ़िर इन्द्रलो कुकी जाक़र/ ध्रहासे रुद़ लो: 

ककोगया-अ४:रुबलोईसे: बहलोकको:जतिाथा कि मारे :में: 

: नारद मुनिकी देखा पर मारे गव्बके नमस्कार'न किया है उनः 

को हँसाभीःदसलेकक्रीपकरंके उन्होंने: मु फेशापर्दिया: कि रो जन्‌ 

जाकर तुम ली 28४ 023 ै3:0)४४३ दिया 
हुआ शापसुनक्र मेंने;उत्तकोशबहुत-आं्सजेकिया इससे उ' 

निने मेरे:ऊपरक्मपना: अंसावकिया७६- म्.कही फ़िजिंब 

'  दके तीरके महमें:भ्रीमाव /धस्मेके पुत्र. यंधिष्ठिरज़ीकी साय्यी 

हा 

' सी हे अज्जुनश हे भपलि,अस्मे पुत्र इसीकारफ़से 


: मुंभकों (४ 24%: झ 
जीमतिसे/बेकुएहकों ज़ावाहं।9८मोकडेयः | 
: बोले/कि।हतना/ह/गरुइपर:/क्राहूद्होकेए राज़ायुधिषिरज़ी 
| कलर खतरेहीं देखते-विषभगवात्र फेटलोक़क्रोल्वह-चलागया 
एणशलैक्ष्मीसहित/निंवासंकिया: करते हैं. 9९ चेहस 
- मु मांहाताप-ऋत्क्ियां;कि अवेश 
होकरु 22204 नेकेलिये उसतेमन्दिरकराकिवसाग: फाड़ाबहारा 
- “ध्राजडप्लेपनकियाओ जी कीविएुकी/झ़ी रूप: इसनेप्राई 











. आुरकर प्रणइईश है सह लानी जे मुगल अहरिकेश- 
* 'जन्नमेति ऐ०3&9:2:%5०%४% कह हा 
इस बाररकंहलेहंफि आपलोर/जग्रज्माग्रजीकी पजाकरेंए शत! 


ध। & भ्राषात 
वो» तरण॑चहंहु दुस्तर भवसागंर: तो दिजवरहु भजहु 
प्रभुनागर॥ प्रजंतदी-अंधर्यीष नशावंत - £ २) कआ४ 5 
मय अंसावत॑ वार्द ९ अणंताराति हरहरिकहँ 
भमक्कजन कोई ॥बन्दित अरुपजित सोहोई । बहुरिनमस्थहीत' 
नहिंगीई:ए॥ 2५॥ ' 
... + 'इतिश्रीनरसिंहपुरोणेसाषानुवादेसंहस्मानीकचरितेसालैदेयोपदिष्टे . 
» “, “ 5, संम्साज्जेनफलन्नामत्रयखिशो5ध्यायः ३३ ॥ 
ह बीतीसवी अध्याय मर 
दो८ चोंतिसबरंसहैँ विविधविधि हॉरिपजन 'फंलंपुण्य॥ 
सूतक्यो मुनिंवरंन सो रूप इतिहास सुंगुण्य 4 : ८: 
इंतनी कथा अवंण करके सहलानीकजीने मार्क॑ण्डेयजी से. 
फिर अंइन किंयी कि हे महामाति मार्क ण्डेयजी- फिर विष्णुंके लि: 
स्मोल्यके-दूर करनेंकी जो पुण्यहो सार्केण्डेयजी - 
' बोले कि है:राज॑नूनरसिंहका रूप घारण कियेहये केशव मेगे:_ 
वा्नक उंपरसे तुलसी -पृष्प:भालादि निम्मोल्य उतारकर जो 
ज॑लंसे.स्नाने:करातराहे वह सब पापों से छूंठजाता है ० सब 
तीत्थोंकां फछ पाकरःविमानपंर चढ़कर स्वंग्गेकी जाताहे वहां 
: प्लेफिर श्रीविष्णुजीकेंस्थानमें पहुँचकर अक्षयकालतंकमीदित 
* होताहें $: हे राजेंद्र जो कीई इंतनाभी-कहंताहै कि नरसिंह आं* . 
गच्छ आँओं वें फिर पुष्पाक्षतांदिकीसे पूंजाकरताहेवहंभी सब 
पार्पोसे:हंटंजाताहिं- ७-व देंवोंके देवे-अीहंरिकी आंसेन ज्यग्ध्ये . 
पंद्िं आचमंनीय 2 २५४४४०४ पापोसि हंटजाताहै 
जलंसे नरंसिंहंनीके से 


विष्पुलाक लोकमें पजित होता है द व॑ एकबार 


के कराकर लि नी यदि -< हौकरे 
, देवेतीओसे'प्रंजित होकर विष्णुलोक को भरत होता:हैः ऊनी 
पुरुष संधंसे सुनाने कराकर अ्ीहरिकी पर्जी करत हि वह मेंथंस - 








प 


: नरसिंहपुराण भांपा। १4७ 
अग्निलोकमें हर्षित होकर फिर 335 बसता हैः 
व जो कोई नरसिंहजीकी मृत्तिमें उसमेंभी स्नान ' 
के कालमें विशेषतासे लगाता हैः व शंख नगारे-आंदि पजाके 
समंय वजवाताहैं९ वह संप्पकी केंचुलके संमान पापका जांमा 


, अंगोंसे उतारकर दिव्य विमानपर चढ़के श्रीविष्णलोीकर्म जा 
ः कर पुंजित होताहै१० है महाराज जो पंचगव्यसे भक्ति सहित 


मंत्र पढ़कर देव॑देवका स्नान कराता है उसको अनन्त पुण्य मि- 
लंती है ११ जो भगवानकी मृत्तिमें गेंहूंका आटा लगाकर सुंब 
महिंत करके फिर उ५णंजलसे अच्छे भकार प्रक्षालित-करता 
है बह वंरुणलोककी जाताहै १२ व जो भगंवानके प्रादपीठ वि. 
ल्वपत्रसे धीरे २रगड़कर उष्ण जलसे धोताहे वहमी. सबपाधों 
१४-व जप पुष्प मिलाये हुये जलसे स्नानें . 


॥ करानेते गरहलोकरो व रत्न मिश्चित जलसे रुनोन के... 
रानेसे सुब्येलोकको-जाताहै तथा-सुवर्ण मिश्रित .जलसे कुबेर 
* के ल्लोककों व.कापर अगरयुक्त जलसे जो नरसिंहजीकी स्तो- 


पित-कराताहैः9४ वह इन्द्रलोकमें मोदित होकर:पीछे विष्णु 
लोकफो जाताहे व पुष्पमिश्रित जलसे भक्लिपृव्ब॑ंक: श्रीविष्णु 
को स्नान कराकर मरुष्योमें उत्तम वह १४सुर्येलोकम जाकर 
फिर विष्णुलोंक्म जाकर पूजित होता है व॑ जो दो बंख पारंए 
कंशकर- भक्ति से:हरिकी पुजा कंरता है १६ वह चन्द्रल्ञोक में 
कीड़ाकरके फिर विष्णुलोकको जांताहैच वहां पूजित हीताहैव 
अंगरु/चन्द॑नंसे अच्युतकी मत्तिको १७ भक्तिसें आले: 

करके कोट्किल्प पय्येन्त रव्गेमें बसता:है।वे मल्लिका. 


.. आलती ज़ाही जूही-केतकी अशोक व चम्प्राके फूलोंसे १८ वे 
.“ पुन्नीग:बकुल कमलकी: गन लीं 


केंदेल पला- 
शादि 49व ओर भी नानाप्नकारके पृष्पोसे अच्युत मेगेवोन 
की पंजा करेंके एकर्सीसाठ माशे:सुब॒ण चंढ़ानें का फंलें पंजंक 





३८. त़रखिंहपुराण भांती। 
प्रार्तीहैए»व इनमेंसे जितने मिले उनकी. मेला बनाकर ज़ी 
श्रीविष्णज्ीकी पंजा करताहि वह केरेप कीटिसहँ वर्कढंपंकोटि 
शंतवर्ष लेकः२१:ढिव्य विम्ानपर स्थित होकर विीएलोक में 
पज्जितःहोताहै व जो कोई मक्किंसे सरसिंहज़ीकीपज़ा अंखेंडित- . 
ल्वूपत्रोंसिं-करताहे २२. पर उनके संग:तुज़सीदल भी पिला. 
लेताहे बह सब्र पापीसे बिनिम्मेक्ष होकर व संब मषणों:से भू- 
- प्ितहो:२३“सवर्ण के-विमीन पर-चढ़्कर:विष्णुंल्ोकर्मे जाक़र . 
अत होंताहेःपाघृत शंकरा/मिंलाकंर गुरगुल २४ अक्िंसे जो 
नरसिंहजीको धप़ देताहे कसबः दिशाओं में धपित करता 
' हेश्नहसब परापीसे रहित हीकरःए५अफएसराोंसें/भाकीए वि 
मौत्पर चढ़कुरवीयुलोकरम हपकरके पीछे विष्णुलीकैकी जाता 
है१६ व जोःघृततसे वा तेलसे दीपक ्न्वालित करंताहिवसि 
. सेश्रीविष्णुक्े समासणक्रताहै उँसकी पुण्यका फलसुनों २७ 
सर्बःपांप समहक्ाशोईसहख/सस्योके समान प्रकाशित होकर 
बढ़ेशभकाशित:विमानंपर चढ़कर:विष्णुलोकको:जात्ताहे ए्‌ वें 
ज़ो हंदि ज़ड़हनक़े चुविलोंकी मात घुते-व शक मिलाकर[वि 
भत्रकी खीर सरसिंहजीकी निवेद्रिते किसताहेः२< जितने लंडुले 
उम्रमें: होते हैं उतने वर्ष प्रय्येच्त महं भो गो कीटभोग ताहआ वह 
वेष्णव/विषएालोकर्म ब्ंसताहै:३४:वउस/बली वेष्णवक़ें साथ 
खबःदेंवगए तृप्तहिकर उ्तकोःशाह्ति अअशिग्य व लक्ष्मी देते 
हैं$१;है ह्पीत्म॑ज़ःभक्षिसे देवदेंव भीविष्णुज़ीकी एकेसी। झदि 
क्षिणा करनेंसे जो फल-मनष्योकोःहोताहि-वहहससे सुनो 
''एश्वीमरकी प्रदृक्षिएका फल: प्रार्कर श्रीत्रि &7% क्ें।पुरसे बेन 
. ज़तहे घंज़ोभक्िंप्तेमाधवर्ज़ीकी नमस्कार कौोताहे३ इवह धर्म 





जत्वकांमव मोक्ष ब्रिनों प्रेरिभ्रमके प्राताहे व गीतवायादि:व 
जांतेत/त यों य्योद्िकोर्का शब्द जो करीताहेः३४ वह मनुष्य 
'विषुज़ीके मन्दिरकों ज़ाताहे।वं:सत्र काली में:यरपें्ट: रुपए 


हक 


; . मरसिंहपुराण भांपा) .. . 43९ 
करके:यथेच्ड विश्नान॑पेर. चढ़ा हुआ: विचरता है ईप>वर्जच्छे 
प्रकारका ग़ान:जोनंती हुई अप्सराजों के ग्रणेंसे सेवितजहु- 
मुल्य मणियोंसे चित्र विचित्र विमानंपर-चढ़कुर ३६:इस.र्वंगो 
से उस स्वरंग में होता हुआ विषंणुलीकर्मे जाकर पूजित होता 
» है-व जो मरुड़की मत्तिसेचिहित:ध्वज विष्णुजीकें अंप्पैण क- 
रताहै ३७ ब्रह भी स्वजयुक्क विमानपर विंरा जमान होक़र अं: 
प्सराओ्ोसे सेव्रित श्रीविष्णुल्ञोंककों पाताहै ३८ है नपपिव्य 
'सुवर्णके,हांर-फ्रेयूर:कुंण्डलादि व मुकुटादि भूषणोंसे जो विष्णु 
अगर्वीन की प्रजा:करतां हैं: ३९: बह:सच पापों: से :विनिर्मुक्त 
होकर'व सबे-भषणों से मंषित.होकर इन्द्रलोकमें त्तब-तक़ 
बंसता है: किःजव तक चोदह' ईन्‍्द्र रहते:हैं. ४० व जो कोई 
लंगती हुईं 2 कि: णमगवांत के समर्प्पण:करतोःहैब्रि 
उनको आराधना करके जीःकुर्द-दूधहोता: बह: नरसिंह जीको 
देता हैःब्रह-विं' मर ह जिन होताहै-४% व उसके 
पितर्‌'बहुतः काल:तैंक़ इंवेतद्वीप में मोदित होते.हैं:इंसेमें कब 
संशय हीं:हैः४२ है राजन ईसरीतिं से जो.नशेत्त्म-मरसिह 
हट 3 230“ स्वग्ग व मोक्ष 2:436%%0507% कु; 
न्देहनंहीं है: ४३ हैं नप.जहां मरुष्यं नरसिंहज़ीको इसंरीति 7 
| पमतेहे वहां व्याधिजकाल राज़ा# चोराविकीसेसय नहीं होता - 





४४ नरसिंह माघवकी-आराधना/इंसविप्िसे करके नानाप्रकरे 
के सुखभोगके फिर किसीकापुत्र|नहीं होताहै।:४५ श् जिसंग्रार्म 
प्रें/नित्यतिल वःघूतसे होमहुआ:करताहे उसम्रामेंप्रें कमी कुछ 


.... भय नहीं होता-४छव अनाटष्टि महामांरी व अन्नादिकके दोष 


. भी वहां नहीं होते जहां कि वेदबांदीलोग:नरसिंहजीक्ी पूजीं . 

. विधानसेःकरतेंह ४७ अं जिंतेगाममें ला|खआंहलियां देकरबा- . 
. .झणलोग होमकरते हैं शा आमकां खामी करता हैं उसभाममें 
* ऊपरके कहेहये कीड़े भी मयनहीं आतेः४:वंजेबकेंसी:मंहा- 


. संकान्तियोंमें वाःचन्द्र 


१२७ ततरसिंहपुराण साथा। 
सारी:इत्यादिकों बड़ाभांरी:उपद्रवदेखे कि प्रजाओंका-मरणहु- 
आजाताहैवा अपनाही मरणदिखाईदेताहे:तब जो पुरुष अ 
: च्छीतरह-नर॒सिंहजीके मन्दिरमें आराधंना्करताहैं?९व शंकर 
जीके मन्दिरमें कोटिआहतियोंका होमकरताहिवां भोजनदल्षिणा 
देकर. जिरतेद्वियब्राह्मणोंसे कराताहे ४ ०उंसकेकरनेपर:नरसिंहजी- 
के प्रसादंसेपरजाओंका उपसग्गांदि सरणतुरन्त शांत होजाता 
, है५१व कोई घोरदुस्स्वप्न देखनेपर वा जबकर्भी अपनेको यहों 
की पीडाहो तंब होमकंरने व ब्राह्म॑शेंकी भोजन करानेसे दोषकी 
शॉन्तिहोजातीहे ४२ मकर पलक संक्रान्तिमें व तुंझा मेषकी 
प्रहणसें नरसिंहज़ीकी आराधना 
कैरेंके-लक्षहोमकरांवे ५४३ तोःहे.राजेंद्र:-वहांके सब निवासियों 
की शान्तिही: इत्यादि बहुतसेफलों से मरासिंहका: पंजनथक्ष है 
४७ सो हे राजपुत्र जो: अपनी सद्गतिचाहतेहो तो. तुम भी पूजा 
कंरोक्योंकिस्वरस्ग व मोक्षकाफल देनेवाला इससे अेछठतर और 
कुद्द नहीं हैः४५:शर्जाओंकी देवंदेव नरसिंह की पूजा -सुकरहे 
. ब्र.ओरोकी: मी-सुकरहीहि क्योंकि बनमें पुष्पफल लगेहीहोतेंहि 
वर्बिनादांमोंसे मिलतेहें१६ व.नदी तड़ागादिकोंमें जल मंराही 
होताहिं देवता भी र्सिहजी साधारणही हैं. केवल एंक:विवास - 
करते बंधन त्योंगनेसे मनको संयमयक्क करनो:चाहिये क्योंकि 
* जिसने अपने मनको नियमित किया-मुक्कि मानों उसके हाथों 
म्रें. घरी है १५७ माक़ेण्डे्रजी बोले : 
/08६३४ प्रेरित हमगावा अच्युत पूजन तुम्हें 
सुनांवा: प्रति हु भूप हरिपुजन :अपर/कहहु काक 
,हिय मंत्तजन- पा पद) ट 










:पैंतीसवां अध्याय ॥ 
दो०: पेंतिसयें' अध्याय महँ:लक्षक :होमबिधानः 


*.. नरसिंहपुराण भाषा। १२१. 
“: भाग्गवकहनृपसोंकल्यो शौनक गुरुहिसहान १... .., 
यह सुनकर राजासहसानीकजीने पडा कि आपने श्रीविष्णु 


'जीके आराधतका महोफल कहा वें लोग अज्ञान से सोरहे है 


जो श्रीहरिकीपूजा नहींकरते १आपंके प्रसादसे यह नरसिंहजीके 


.. एजनकाक्रम हसने:सुना अब संक्षिसि उनका अश्चनकरेंगे अब - 


आप कोटिहोमका फलकहें २ मार्केण्डेयजी बोले क़ि यह अंत्थ 


' छहस्पतिने प॒व्व. समयमें शोनकसे पँठाथा शौनकने जो उनसे 


कहाहे वह तुमसे कंहते हैं ३ सुखंपृव्वंक वेंठेहुये शोनकसे टह- 


. स्पतिने पँछा रहस्पति बोले कि लक्षहोमकी जो भूमि व कोटि 


, होमकी जो शुभ भूमि 9 है विभेंद्र उसे हमंसे कहा व होम क- " 


रनेका विधान भी कहो माककेण्डेयजी बोले कि इस प्रकार जब 
हस्पतिजीने लक्ष होमादिकका विधान पूँढ्ा ४ पुरी प्‌ स- 
तंम शौनकंजी यथावतकहनेलगे शोन 3 5 
हँम तुमसे यथावत्‌ कहेंगे तुम 52.8, लंक्षद्वोम के लिये महा- 
भूमि चाहिये व उसकी शुद्धि विशेष रीतिसे. करनी चाहिये अब 


'यक्षकरमंम करनेके लिये अच्छी भूमिका उत्तम लक्षण कहंते हैं 


७ प्रथम जो एशथ्वी समांनहों खाली झँची न हो उसको भाड़ 
ब्रह्रकर;सांफूकरे प्रथमकी अपेक्षा. बनाय ठीककरे फिर मोटी 
जंघामर नीचेतक खोदडाले,फिरं उसका शोधनकरे हड़ीआदि 


: अशुभ बस्तु जो दिखाई दें दूरफ्रेके:८ व्‌ फिर बाहरसे शुद्ध 


: त्तिका लें आकर उस मत्तिकाको आच्छादित करदे जो प्रथम 
“ की खोदीहुईैंथी फिर उसे पीटपाटकर गोसयसे लेपनकरे उसमें 


दो हाथ गहिरा वे लम्बा. चोड़ा कुण्ड बनावें.९ कुण्ड लम्बाई 


., चोंड़ाईमें:समान चौकोना होना: चाहिये उसके कूपर चारकोए . . 


:  की-मेखला बंनांनी चाहिये १०जह मेखला ४ होतीहैजो « 
- किलारंअंगुलंकी ऊँची बनानी-चाहिये इसःरीतिसे कुंड बना: 
'“'कर फिर वेंद पढेहये व त्रह्मकस्म कंरतेमे निछ ब्राह्मणोका १.$ 


१४४ - --: मरंसिहपुराणं माषा। 

' यजमान विशेषे रीतिसे आवाहनकरे वेजआहएण तीन रात्रि प्र- 
थसे ब्रह्म॑चेंथ्य ब्ंतकरें शुब्या आदिपर शथमन न करें १४ व 
एकंदिन रात्रि ब्रेंत करके देशसहस गायत्री मत्रजपे फ़िर शुद्ध 
वेख-धारण क्रेंके. सतानकरें व फिर शुकूही बस पंहिने.वगंघ 

, * पुष्प सालो धोरंणकरें १३ व पंविन्र रहकर निराहर सन्तष्ठ वे. 

तेंद्विय रहें फिंर कुशके आसंलोंपर वेठकर एकांग्र मन होकर 

१४ वे लोग नि लंस होकर यत्नसे होमका आरस्भकरें भूमि 

: की लिंखिंत करके वे जखसे सेके करके यत्नसे अग्नि स्थापन 

... करें3 ५ यहां पंचंभसंस्कार व कुशकण्डिंकादि क्सेसेब करलें. 

बंयोकिं:यंत्सें अग्नि: स्थापंन कहाहे णह्ममें कहेहुये।विधानसे 

होम करें ध्याधारं व॑ आज्यसाग पृव्व॑में हुनें १६ तदनन्तरःयव 
तंग्डुल तिलाँसे मिलीहुई प्रेथमं:आहुति गयन्रीसे-दें सो जी 
 यंक चिंते होकर व स्वाहा पढ़कर १७ गायत्री सब छन्दों की' 
मांतंहि वे बंहंकी योनि हीनेसे भतिष्ठित है उसके सविता तो 
देवेहें वविश्वामिंत्र ऋषि है १८ गायंत्रीके पीछे मब्युवः आदि 
व्यीहतियोंसि हंवन करे.इसमें केवल तिलोसिही हवन हो'फिर 
जबलक लक्षे वां कोटि जितनी संख्याहो पूर्री:न.हो १९६ तंबतक 
अ्च्यततेकी पंजों अर्थम करके तिलोंसे होम॑केरतारहे व पेजम[न 
दीन अनाधादिकोंको तंबंतर्क भोजन देंतारहे कि २० जबतके 
होंमे संमीत्तल हो जंब'होमसंमासहीजाय॑:तब अडासे ऋत्विजों 
को दंक्षिणांदि २ $ सोभी जेसी. दक्षिंणा:यीग्यंहो वैसी दे लोभसें 
न्यून व दें फिरे शांतिपहेंहुपे जलेसे माममरकी अमिषेंकितकरे 
उनमेंभी रोगियोंके ऊपर वह जैलःअवश्य छिड़के२२ हे महाँ: 
भांग इसप्रकार-होम करनेंसे पुर -नगरराज्य राजा-व देश२६ 

'  संबर्का संवंबाधों नाश करनेवाली शान्ति सब्बेदा होती.हैं मा 

' कण्डयेज़ी बोले कि हेनपंन॑न्दन यह दत॑नाशोनकंफ़ो कहाहुओं' 
_/होमविधान इंमने कहो ए७व ५. 7 75. 77 । 






.. सरसिंहपुराण भापा।. . १४९३ 
चौ० लक्षहोम आदिक विधिनाना। राज्यमाहिं कैट्सहित 
विधाना ॥ सकलशांतिदायक न सँदेहू। तुमसतकहा मंपंकरे 
भेह १. शप भ्रामसदन पुरवाहर माहीं । विभ्वकरें यहस्िंप्नि 
विधिपाहीं ॥ वहंहँशान्तिहोवत नरकेरी । गोसेवकंयुत क्षितिप 
किफेरी २२६ स्प 
इतिश्रीनरसिंहपुराणेमापालुवादेलक्षहोमविधिःपंचत्रिशों एघ्यायः ३५ ॥ 
बत्तीसवों अध्याय) . ४८ 
दो९ छत्तिसंयें महँ मुनि कह्यो अंबसारण की गाथ ॥ 
.. ज्यहिसुनिमनगुनिहोत जन स्वेसवभांतिसनाथ १ 
मार्कए्डेयजी वोले कि हे महीपाल. देवदेव श्रीविष्ण्नी के 
पवित्र व पापनाशनेवाले अवतार हमकहते हैं उसको श्रवण 
क्लीजिये 4 उत्तअवतारोंमें जेसेमत्स्यका अवतार धारण फ़रके 
- ब्रह्माजीकी चेदआंनकरदिये वे उन्हींमहात्माने मधु वक़ैटअन्ात 
'दैंल्योंकी। नष्टकियारवं जेंसे श्रीविष्िणुजी ने कृम्मांवतारसे मन्दूं+ 
: शचल-धारण किया व जैंसे उनमहात्मा नें बाराहावतारिसे ए- 
थ्वीका उद्धरकिया | व.उन्हींने जेसे महावलीदितिक्रेपुत्न-हि 
रण्याक्षनाम देत्यकोमारा जोकि महाद्वीय्य व.महातलुवाज़ाथा 
एवं जैसे दया वतन न के उनसे 
#त्युको ४४वंज़ेसे बामनाव॑तारंघरके -उनमहात्या ने 
.. राजाब॒लिको-बैधुआकिया:वं उन्हीं ने इन्द्रको -तीनोंलोकीः का 
: श्वामीबनाया ६ जेसे राम चन्द्रंजीका अवेतारलेकर रा- 
: अणकोमाराथदेवताओंकेशत्रगण सहित सब्र ःसक्षंसोंक्रीसारा 
“&:व.जेसे प्ररशुराभांवतांर होकर पृद्वैकालमें सब; अज्रहाएय 
- .क्षत्रियोंकीमारा बःजेले कृपा चन्द्रजीका टअवतारलेकर के 
'धोदिदत्योंका सेहारकिया८वं कलियुग जेसे-नारासएं जी/छुः -. 
“५ डॉवतीरलेशहे व कल्कीका अव्रतारंघारंणकरके:सलेब्छो की मार 
रहे € यह कल्कीजीका/अवतार जंब बंनायकलिकुा/संमात्त 


।२४७. ...  नरंसिहपुराण भाषा। 
“पड तब होताहै इन सब अवतारोंके चरित तुमसे 
ब०-॥ ह 
चौपे6 भगवान अनन्ता कमलाकन्ता हरिके चरित अपारा । 
:८ ., करिके मनसुस्थिर जो नर पुष्टिरं सुनिहे बहुतें उदारा॥ 
-. जोतुपसनभाषाकरिअमिलाणा ताहिपद़िहिपुनिजोई। 
'., सोहरिपदजाइहिसबंसुखपाइहिहेप्रत्यक्षम. गोई १११ 
इतिश्रीनरसिंहपुंराणेभाषानुवादेहरिप्राहुव्भा वानुकथ ने 
टूज्रिशो5उध्यायः हे ; 


' सैंतीसवां अध्यांय॥: 5... 
दो० सेंतिसयें महँ मत्स्यतन हरिके सकल चरित्र). * 
: ऋपसों कहं अनुरूपिक माक्केण्डेय विचित्र १ 
सार्कण्डेयमुनि राजा सहखानीकसे बोले कि महात्मा अच्यत 
. भगवानके नानाप्रकारके अवतारोंके होनेसे विस्तार सहित व: 
. एन नहीं होसक्का इससे कुछ अवतारों की संक्षेप कथा तुमसे. . 
कहते है १ सृष्टि होनेके प्रथम जगतके सिरजनेवाले पुरुषोत्तम , 
श्रीनारायण भगवान्‌ अनन्तनाग के शरीरको शय्या बनाकर - 
उसपर शंयन कररहेथे २ फिर सोते हुये देवताओं के देव श्री ' 
विष्णु भगवानजीके दोनों कानोंसे जलमें दो: पसीनेक्रे-बैंदृगिरि . 
३ उनसे महाकाय महावीय्य व महावले पंराक्रमी मंधु वेः केटम 
नामके दो देत्य उत्पन्नहुये ४ व हे नृप श्रेष्ठ शयन क़ियेंहये.श्री .. 
अच्युत मेगवानकी नाभिसे एक बड़ाभोरी कमल'“जामा उसी 
पर ब्रह्माजी. उत्पन्न होआये ५ उनसे अ्रींविष्णुंजीने कहा कि है| 
महासते तुम प्रजाबनाओ तब जगन्नाथजीसे हांकहक्र“केंमल * 
- से उत्पन्न ब्रह्माजी ६ वेंद-शाखके बशसे जब तक जाओं के - 
: - बनने उ्यंतहये. कि तब तके मधु वक्रेंटमःदोनों: असुर वहां - 
. आगये७9व आकर वेदों व शास्त्री के अत्थोंका विशीन:जो अह्मा 
. “जीमेंथाएकक्षणभरमें उसे हंरलेजाकर बलसेःदाप्पृत वे. दनों 


नरसिंहपुराण भाषा. १४ 
घोर दानव चलेगंये ८ हे राजन तब य॒क क्षणमात्रहीमें ब्रह्मा 
जी ज्ञान हीन होगये व दुःखित होकर चिन्ता करने लगे. कि 
अब हम केसे प्रजाओंको वनावेंगे ९ व देवदेवने कहाभा कि 
तम पभजा बनाओ सो अब ज्ञानहीन होने के कारण हम केसे 


. भ्रजा उल्नन्न करेंगे अहो बड़ा भारी कष्ट उपस्थित हुआ १5 


हा 


यह चिन्ता करके लोकके पिताम्ह ब्रह्मजीने बढ़ेय॑त्रसे दुःखित 
होकर बेढ़ों व शास्यों का समर णभी किया परन्तु उन्हें न देखा प 
तब उद्दासीन चित्त होकर उन्हीं देवदेव पुरुषोत्तम विष्णजीकी 
स्तुति शंका मन से शाखह्वारा करने को प्रारम्भ किया १२ 
ब्रह्मांजी बोलिक - ., फ 
चो० शाखवेदनिधि तुम्हें नमामी। में नारायण तवे अनुर 
गांसी ॥ नित्यकम्स विज्ञान निधाना। नमोनमी हम॑ करते. मर 


* 'हाना ११३ विद्याधर बागीश तुम्हारे ।संमत देव हंरुहुःख 


हमारे ॥ नमो5चिन्त्य सब्त्रेज्ञ मुरारी । प्रणतपाल हरु पीर है 


- मारी.२।.१४ यज्ञमृत्ति परमूत्ति विहीना ॥:महाभुजा धीक्षज 


॥ 


परवीना ॥ साममत्ति सवरूप नमामी । बार वार तवनामबदामी 
६॥39 सब्ब ज्ञानमय तुम भ्रगवाना ।/अच्यतं हृदय ज्ञासमय 
भाना ॥ देवदेव मममन महँ ज्ञाना । देहु न्मत हम सहित-वि: 
घानो:४११६४ | *.. गम - 
मार्कण्डेयजी बोले. कि जब ब्रह्माजीने इसप्रकारकी स्त॒तिकी 
दो देवदेवेश शंख चक्र गदाके धारण करनेवाले श्री भगवान जी - 
ब्रह्माजीसे बोले कि तुमंक़री हम उत्तम ज्ञानदेंगे-१७-ऐसा कह 
करःअीविष्णु मगंवान: चिन्‍्तना:करते लगे कि फ़िससे इनकी 


” लीतिविज्ञात्र सिडकरेंसों किंस रूपसे १८ फ़िरजनाईनजीन 





मधुंकेटभका कियाहुआहे इससे बहुत योज॑नों 
में फ़ेलां हुआ व वंहुत योज़नक लम्बा सब्र ज्ञानमय सत्सेकी 
रूप.बनाया:१९ वः तुरन्त-जलंमें प्रवेश करके श्रीहरिनेःउसक्रों 


4९६... मश्सिहपुराण भाषा। ४ 
चूलायमान किया-ब जाते. २ पातालमें पहुँचकर वहां मधु व. 
क्रैंटम दोनोंको देखा २० व उन दोंनोंको अंत्यन्त मोहितःकर के 
, आह ज्ञानभहण करलिया व वेदशास्र मुनियेसे स्तृतिकियेहुये ' 
मंधुसुदसजी २१वहज्ञानरूप वेदशाल ब्रह्माजीकी देकर मत्स्य . 
का रूप छोड़. जगतके हितके लिये श्रीहरि फिर शयन करेरहे 
२९वें जब ये उनका वेद शाजरूप ज्ञान हर लेकरःचेलेंआये 
तो बेदोनों सधु व्‌ केटभ जागे व आकर देख तो देव॑देंत् अव्यैय 
श्रीविष्णुजी शयन कररहेथे २६ इससे वे दोनों आपंसमें कहने 
लगे कि,यह वहं घ॒र्त पुरुषहै जो कि हम दोनोंकी अपनी माया 
से मोहित करके बेद शास्त्र वहांसे लाकर ब्रह्माकी दे सांधुकै स- 
. मानःसोरहाहे २४ यह कहकर महाघोरे वे मधुकैटम दोनों दा- 
नवोति सोतेहये केशब्रजीको जगांदिया२५४४व:बो ले कि हेमहमिते 
हम दोनों तुम्हारे संगयुद्धकरनेके लिये आयेहें इससे हमे दोनों 
' को संग्राम दो इस-समय उठकर युद्धकरो रहे राजन जब देंब-... 
देव श्रीहरिसे उनदोनोंने ऐसा कहा तो श्रीमगवानूजीन:अच्छी - 
कहकर अपने शाह नाम: धन्वाफो चढ़ाया: १9 व:प्रत्य# वो के . 
शब्दसे तथा शंखके शब्दसे माधवजी ने आकाश, दिशा विदिं- 
शांओंकी मरदिया २८-व हेराजन उन दोनों महावीथ्य पराक्रम 
वालोन भी अपनी ९ प्रत्यज्चाओंका शब्द किया वे क्लेनोधोर 
प्रंधुकेटम,अ्रीहरिसे युदकरनेलगे२६ वज़गतों केपतिं श्रीविष्णु 
भगवान्‌ भी उनदोनोकेसाथ लीलापत्वेकयुद्ध क्रनेलगे यहीं . 
. तक़ कि अब बोड़तेहये उन तीनोंज॑नों को दंरोब॑र/यरहुआं ३६ 
तब केशवजी ने: अपने शाई नाम/ चांपसेः चले हुये सर्पपकार 
'. ब्रीणसिंउन दोनोंके-शर्खाखोंको तिल खरडन करदिया रेत 
. इस ंकारवेदोतों मधु वकेटसबहलदिमों तक युड़करकेशाई 
-. पैल्टटेहये बाणोकीडाराश्ीहरिसेसार्रटलेगये १९ ज हेहाजत्‌ 
:  * उनन्‍्हीं:दोनोंकी चब्ब्रीसे श्रीविष्णु मगवानूजी लेसह सके एथ्वी 


बा 


ह 'अरतीसंबा अध्यायतं 77 7४: रा 


नरसिंहप्राण भांपा। १५७ 
बनाई व इसीसे इस एथ्वीका एक मेंदिनी मी नामहुश्षा क्योंकि 
चब्वीका मेदस नांस है.३३॥| 

चो५ इम्िश्रीकुंपणंप्रसादहिपाई। वेदलहोप्रिधिजंगसख- 


| ढाई ॥ रच्योप्रजाश्ुतिपेधअलुसारा। संकलअदपितकियेवि+ 


चोरा१।३४जोयहंहरिश्रवतारकथानक | सुनतपंद तनरकंरिबह 

मानक ॥ चन्द्रसंदनमहँवसिपुनिसोई /4 -वेदंबादिह्चिजहोतन 
भोई २। ३४॥. 7 .हरिगीतिकां॥ 5 

गिरिससमान महान कपततु वेद विद्या. मये -मेहा/त 

: # जगहेतुकरि हरिं भीमरूप: अरूपज्यहि श्रुतिहृकहा-प 

स्तुतितासु-सबजनलोकवासी क्रीतजिमि .बेदेनअना.। 

नृपभज़हुतांहिसराहिसेबबिधिहोयकेअवर्पफंमनाई]३६ 

मा या इतिआीनरसिंहपुरांणेमापानुवादेमत्स्थावतारंचरिते. -!5४ 

- >,सप्तत्निशोध्ष्यायः ३७-वा ; ४ झह, 






दों* अरंतितयें-मंहँ कुम्मेतन हारिकी कथा पवित्र॥ 
मुनिव्रणी क्षितिपालसों जो सवभांति विर्वित्रःवफा 
मार्कण्डेयजी वोले:कि:पथ्वेकालंमें जब देवासरे संग्रामेहुः 


'आधथाः संब.सब देव देत्यों.से प्रराजितहये इससे वे सब्र ,्षीर- 


: सागरंकी कन्या: लेक्ष्मीज़ीके प्रति श्रीविष्णु जीकेशरंणमेंगये १ 


' बे सबं ब्रह्मादिदेवंतागण,जगलतिं का ध्यान: करके हेथिजोड 


स्तोत्रपढकर:उनको सनतुष्ट करनेलंगे:२ देवगंण बोले 
चों>. देवदेवर्जननाथतुम्हारे३ तम्ोत्रमोंहमकरतपुकारे॥ पै- 
भनाभ्र शाही; जंनपाला:। लेहुप्र॑णति हुख हरहुकूपाला/॥॥ 2 
ब्बेढुँःखंहारी:कर्जनाभाः। करत: प्रणाम: दिखावहँआम्रा:आ। 


: विश्वरूप:संब सुरमग्न देवा । लखहुहमें करते तब सेवा) ९ 


मधुकेटम- नांशंन मंगवन्तात:केशवःछूण्ण कत्ादिःयनन्ता॥. । 


/. मम्नोनमीहंस करते दुखारी।.करिहु-संकर्टजेन हितकारी ई॥४ 


क्ष्श्दं नरसिंहपुराएं भाषा। का 
अति बलवान देत्यगणसारे । कीन्हप्राजित हमंकहूँ मारे ॥ . 
'तिनसों जीतनकेर उपाऊ। करुणाकर अबहमें बतांऊ७। ६॥ 
मार्केडेयमनिवीले कि जब देवताओंने.देवदेव जनादनजी 
की ऐसीस्तुतिकी तो श्रीहरि उनके आगे खंडेहोकर उन्नसे यह, 
ब्रोलें।कि ७ हे देवताओं अब तुम लोग वहां जाकर दानवोंसे 
मिलांपकररों व दोनों मिलकर मन्दराचल को मथानीवनांय वे 
वासुकि नागराजको मथानीमें बांधनेकी रस्सीबताकर दे सबे , 
आओषपधियांलाकर समद्रमें शीग्प्रत्केडकर दांनवोंकेसंग क्षीरेसा- 
ग़रकोमथो. ९ व हम वहां सहायताकरेंगे उसंक्षीरसागरसे अ 
झत निकलेगा उसके पीनेसे १० एक क्षणमरमें देवगण बलव- 
त्तहोंगे क्योंकि अरुतका गेसाही प्रभाव है हे महाभागो तुम 
सब अखूतर्पीनेसे बढ़ेतेजस्वी.व॑ रणमें विक्रमकरनेवाले होंजा- 
ओगे ११ अमतपाकंर संब इन्द्रादि देव॑ंगणोंका बड़ा उत्साह 
होंगा इससे दानवोंकेजीतनेमें समत्थहों जायँगे इसमें कुदसंशय 
नहीं है.$२ जब देवदेव श्रीहरिने देवताओंसे ऐसा कहा-तों वे 
सबजग़त्पति श्रीविष्णुजीके प्रणोमकरके अपने स्थानपंर आये. 
» व फिर देत्योंसे-मिंलापकरके १३ क्षीरंसागरके मथनेमें/सवोंने 
उत्तम उद्योग्रकिया व देत्योंके राजाबलिने जाकर मन्दराचल' 
. को उखाडलिया:१७ व.उप्तीअकेले महाबलीने:समुद्र् लेकर - 
डालभीदिया फिर देवता व देत्यों ने सब-ओषधियांमी समुद्र 
मेंडालीं १५ व है राजन अनारायणजी की. आज्ञासे .वासुकि - 
नागराजभी वहांआये वःसब देवताओं-के हितकेंलिये विष्णु 
भगवान वहां आये १६ बहां विष्णु मंगवानकेपास-/आ 
'. कुरापबदेत्यचदेवताः मिन्रताके भावसेक्षीरसगिरंके तीरपर 
. स्थितहुये 4७)ब मेत्दराचल्को मथानी तथाज़ासुक्रिकी सथा- 
'...नींकी रस्सीबंनाकर सबके संबः अख्तकेलिंये शी्प्रत । 
' . मेंलगे ॥८-चही: श्रीविष्णुंजी ने युक्किसे देत्यों की मुखकी ओर 


। नरसिंहपुराण मांबा-। १२९९ 
लगाया व देवताओंको पंडकीओर १ ९हे राजन्‌ू जब इससीति 
लें सब मथनेंलगे तो आधारके न होनेसे सन्‍्दराचल जंलसें 
घुसा इसकोदेख श्रीहरिने बड़ी शीग्प्रताकेसाथ २० सबल्लोगों . 

के हितकेलिये कच्छपर्कारूप घारणकिया व-उसरूपको मन्दूरे 
के नीचेकिया २१. व जाकर भनन्‍्दंराचल्को नीचेसे उंढालिया . 
व दर्सरेहूपसे डसपव्वंत की ऊपरसेदंबायेरहें जिसमें बहुत न 
हिले २२ व देवताओंके संग अपने हार्थोसे जनाईनर्जीनि भी 

ग़राज वासुकिंकों खींचा व देवताओंसेगुत्त इकरुप देत्योंके 
सध्यमें श्रीहरिनेकिया २३ तब वे सब वेगसे क्षीरसागरकी मध- 

. नेलगे सब बलवान तो थेही अपनीशक्िस मशतेरहे मथेहये 
संमुद्रसे भ्रथम२४ फालकूटनाम अत्यन्त दुःखदिनेवाला विष 
निकला उसेअथमः सब नाग्रोंतें महणकिया जो कुछ उनसेब्रचा 
उसेशंकरजीनें पहणकिया २५. नारायणकी आज्ञासेही महा- 
द्वेवजीने-भ्हणकिया इससे उन्कागल श्यामझेगंयी इसीसे उन्त 

, कांत्रामसी:लदसे,नीलुकंण्ठहुआ फिर ऐशव्रेतहाथी मिकलीा व 
फिर उच्नेश्भ्रवानामक-जोड़ा निकला. २६:मे:दोनों ुसरीवारके 
. मथनेपनिमलेहेंयहब्रातःहम॑नेसुनीहे-व/तीसरीबार मयनेसे 

: सुन्दरीअप्सरायें निर्कली व चोथीवार पारिजातंतामःमहारंक्ष 

निकला, इसीकोः कल्पर्ेक्षती कहतेंहे २० व पांचवीवार मथ- 

मेंसे क्षीरसांगरमेंसे चंचमानिकला उसकी मह[दिवजीने अपने 

* सस्तकमें धारंणकरलिया जेसेली अपनेःमार्थेमें स्‍्वतिक अ> 

'. था बेंदीधारणःकरतीहैः२८फिरं क्षीरसररसे नाना प्रकार 

. “के दिंव्य आभंरणःच-रंत्रनिकेले मे सहसों:गन्घव्वेसीः निकले 

- : एं&:इन सबोंकी संमुद्रसे निकलेहये देखकर: सबदेवता व देत्य .. 

., आश्य॑ग्येयुज़्होकर फिर हंर्षितहुये३: वंस्रीमगवानंकी आ- 

- * शर्ते देवताओंकीओर-घीरेंशसेघभी बुस्सतेजातेथे. व पवतभी 
. मन्द २चलताथा३१ व दैत्यल्ञोग!मुखकीओर तो-थेही वासु 


2937८, 


१३० +:' नरसिंहपुराण भाषा। 52 
” किक मुखसे विषयुक्ष शवास,निकेलतेथे उनकेःलगने से बहुत 
दैत्यःता झतकहीहोगये नहीं तो निस्तेज व.नि-वींय्य तो सबके 
. सब-होगये३४ है राजेन्द्र उसंके पीछे क्षीरसागरसे कमेलहाथ 
मेंलिये व अपने तेजसे सब दिशाओंको प्रकाशित करातीहुई 
. लक्ष्मीजीनिकर्ली ३३वनिकलतेही तीत्थोकेजलसे रुनानकरेके 
व दिव्यवख अलंकार धारणकर दिव्य चन्दनादिः सुगन्धित- 
पदारत्येलगांये पुष्पोंसे मूषित ३४-लेक्ष्मीजी देवताओकी ओर 
: आकर गकक्षणमात्र खड़ीहुई फिरजाकर श्रीविष्णु मगवानके 
: अक्षरंस्थलमें प्राप्तहुई ३५- इसके पीक्षे:क्षीरसागरसे अखतसे 
पृऐसुवशका कलशलियेहुये/धन्वन्तरिजी निकले उनको देख: 
कर देवतालोग बहुत प्रसन्नहुये: ३६ व देत्यलोग लक्ष्मी: से 
परित्यक्होनिकेहेतु दृःखिंतहुये पर: उन्होंने घंन्‍्वन्तरिके हाथसे 
॥ 4५३७ पान्नक्नीनरकर हक मार्गलिया:२७ तब 
शणुजीने देवताओं के हितकेलिये खीकारूप ध्रारण किया . 
जो किसंब उंत्तमखिग्रीं के लेक्षणते संयुक्षधात मूषणंमीसंब 
पंगो में वहरूंप घारणकिये था १८ फिर खीरूप:धारणकिये 
अंगवान दैत्योंके निक़्रटंगये व दिव्यरूप अप॒ब्ध उनल्लीरूप हैं 


रिको देखंतेही असरलोग मोहिताहोगये -१९५ व अमतसे भरें . 
' हुये उस रि मोहके: मममिपर:धरके तत्क्षणकाम 
बाणसे ४७० बस इसप्रंकार:असुरोंको -मोहितंकरके 


श्रीदरिने अस्तघट उठाकर आय- देवता ओंको पिलादिया9१ 

उसको प्रीकर: हरिकेप्नसादसे:बलंवान व महावीय्येवाले होकर 

* सब देंवगंणं युद्धकरनेकेलिये द्रेल्योंके निक्रटगये. ४२-व देत्यों 

को रणमें जीतकर:अअपनों २राज्यकरनेलग्रेहिरा जनूयह हमने 
. आीहरिकि अवतारकी कथा आपसे क्रहीं ४३: यह कृम्मेजी 

: अधंतारपढतेंव-सुंनतेहयें लोगोंकों पुण्यदेता हैं इससेःतुमभी - 

» इसको पढ़ेंते सुनतेरहों. ४४१ 5 कि: कट उज। 
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*चौ५ अतुलदीधि कच्छप तलुयेहूं ।. नारायण सुरहित किय 
देंहू ॥ पावन परम सकल. अघहारी ॥: रूपमनोहर जपुंत , 
पुरारी१४५॥ - :. :. 5872: 0780 कक हे कक हक हे 
इतिशीनरतिदपुराणेकृम्मीवतारचरिते5एत्रियो उध्यायः ३८ ॥. 
*थ “उन्तालीसवां अध्याय॥ . 
'दो० उन्तांलिंसयें महँ कह्मो शुकरततु प्रभुकेर॥ . 
. सकल विचित्र चरित्र सुखदेत उन्हें जोटेर १ 
मार्केण्डेयजी बोले किं हे.नराधिप इसके पीछे अब श्रीहरि 
के अंतिपुएंय वाराहअवतारकी कंथा कहतेंह उसेआप एकाग्र 
मनहोकर-सुने १ जब ब्रह्माकादिन बीतता है व तीन लोक पर- 
 ल्यको प्राप्तहोजाते हैं तो भव्भुवःस्वः इनतीनों लोकोंमें केवल 
जंलही जलहोजाताहैर व तोनोलोकोके सब प्राणियोंको अपने, 
में मिलाकर श्रीविष्णु भगवांन्‌ उसी एकाणेव जलमें सोरहते 
हैं ३ शब्या वहां अनन्तनागके शरीरकी करतेंहें यह शरीर स- 
'हँखफणों से शोमित रहता है यह रात्रिसहल ० ८/५% 
होतीहे उसमें ब्रह्मरूपी जगत्पति शयन करतेंहें0व हमने सुना 
है कि दितिमें केश्यपजीसे महावृंलप्रराकमी एकहिरण्याक्षनाम 
- देत्य उत्पन्नहुआ ५ वहं पाताल़में सदावसारहताथा व देवता- 
औं को रोकताथा बेचारे कहीं आनेजांनें नहीं पातेथे व यज्ञक- 
: रनेंवांलॉके अपकारकेलिये कभी २भृतलमें मीआकर यत्नकरता 
* आह क्‍योंकि भूमिके ऊंपर स्थितहोंकर मनुष्यलोग देवताओं . 
“ की पूँजा करेंगे इसबातको जांनताथा व॑ उसी यज्ञके करने से 
:. उनें मंनुष्योकाबल-चीय्ये व तेजहोंगा७यह मानकर हिरण्याक्ष 
ने विचारा किःजब ब्रह्मॉसृशिफरेंगे तो गेसा-होगा इससे-वह 
' “: एंथ्वीकी धारंणा शंक्तिलेकरं८ मंहाप्ंतापी असुरज॑लंके संध्यमें 
: : होकर रसात॑लकीचेलोगया.व बिनाशक्षिंकी एथ्वीकींमी रसा- 
: “/ तलहाँमें जांकर-स्थापित किया ९ जेब निद्राबीती तंब सब्बो- 


१४९... नरसिंहपुराणआपषा। ० 
त्मापरमेंश्वरने विचारा कि हमारी एथ्वी-कहांगई़े फिर योगा- 
 न्याससे जो चिन्तनाकी तो विदितहुआ किःभमितो रसातलमें 
है१०इसलिये वेदमय बाराहरूपकों धारणकिया इसरूपके बेद 

: तोचाशेचरण हैं व॑ यज्ञस्तम्भ चोहड़ीहें ग्ज्ञकीः पतांकामुख है 

११ बड़ी चोड़ीतो.उसरूपकीडांतीथी महाल़म्बायमान बाहुथे 

व बड़ाभारी मुखथां अग्नि उसंकीजिह्न व॑ श्रुव धथुन वचन 

व सु्यनयन १४ तड़ागवापी-कृपादिका बलवाना व अन्य ना- 

नोप्रकारके धम्मे व हरिमन्दिशादे.निम्मोण कराना उप्तके श्र-.... 

' बण हैं व उसकाशछंद सामवेदकागान है १३ काय प्राग्वंश है 

नासिका हवि कुंश सब॑ देहकेरोम व सर््य वेदमर्य पुण्य सूक 

उसके कन्धेपरके केशहे १४ नक्षत्रमण्डल व तारागणहारहेँ पह 
रुपप्रलयकेससुद्रका मषणरूपहुआ इसप्रकारका वाराहुरुपधा- 

- रणकर औीनारायण भगवान्‌ ५रसातल्मेपेठे सनकादि स्तुति 

. करतेहये चल्तेजातिथे वहां जाकर हिरण्याक्षकों युद्धमें जीतकर . 
१६ श्रीभगवान दोंतोंकेऊपर एंथ्वीकोलेकर रंसोतलसे जलके 
ऊपर पव्व॑बत्‌ फिरं स्थापितकरदिया देवगणोंने उससमयबड़ी 
स्तुतिकी १७ एथ्वीकी सथापितकरके उसके ऊपर सब पर्व्वृतों 

' की यथा स्थानकल्पित करदिया क्योंकि एथ्वीकीघारणा शर्कि 
हरजानेपर जहां:तहां सिकिलगये-थे फिर काकवाम तीर्व्यमें - 
वह बाराहरुप छोड़कर १८ बेण्णंवोंके हिंतकेलिये वह उत्तम . 

, तीर्थ बनादिया .व फिर-उन्हीं बाराहजी ने ब्रह्मा का रूंप.धा- 
रण-करके सृष्ठिकी १९ बस इसप्रकार सबे युगोमे ब्रह्माकारूप - 
धारणकरके उत्पन्नकेरते व विष्णुरूपसें पालनकरतेंहें व अन्त... 
में रुहरूपीजनाईस भगवान इंसविश्वका नाशकरतेंहे २०॥ 

कुं०" गाथा पुरुष पुराण वर <ब्रेंद वेध्ंंकी येहु 4: :.:-... , 
“' - “ सुत्ैपढ़ैजो पुरुष तुम ताके.पुण्य-सुन्तेहु ॥ 7. 
ताके पुण्य सुनेहु नेहुकरि-क्रैसो आणी-:::5, 






नरलिंहपुराण भाषा। * १३३ 
: जातचलो हरिलोक जप्तहरिगुएनिजवाणी॥ 
बाणीपति प्रभुरूप ध्रेविचरत त्यहि साथा 4... : 
सकलपापताजियहांग्रहो अह् तयहगाथेा १४२ १. रा 
इतिश्रीनरसिदपुराणेभापातुवादवाराहावत्तारचरित्ने हम 
: एकोनचल्वारिशोहध्यायः ३९॥- ०. . «३० 
. चाल्ीसवां अध्याय). :  - 
दो० चालिंसयें महँ मृहरि अवतार कथा विस्तार] - ८. 
, मुनिभाष्यो महिपाद्सों करिके बहुतविचार १ ,; - 
. साक्ण्डेयजी सहख्ानीकजीसे बोले कि हमने तुमसे बारा- 
हावतारकी कथा कही अब नरसिंहावतारकी कथा यथामत्रिक- - 
हतेंहे सुनो १ दितिके हिरण्यकशिपु नामपुत्र पृथ्वेकालमेंहुआ 
उसने मिराहारकई सहसतत्र्ष पय्येन्त तपकिया २'उसके तप * 
करने से सन्तु्ट होकर ब्रह्माजी वहां आकर उसदाववसे बोले 
किहेदेल्येन्द्र जो तुम्हारे सनमें हो वहवरमांगों ३ जब इसप्र- 
कार ब्रह्माजीनें उस देत्यराजसे कहा तो वह हिरण्यकशिपु दे- 
वेश ब्रह्माजी के प्रणाम करके उनसे वोला४ कि हे भगवन्‌ यदि 
आप हमको वरदेनेकेलिये आये हैं तो जो एं हम तुमसे मांगें 
चृह सब आपदेनेके योग्यहें ५ न.तो हम शुप्कपहदारत्वसे भरें 


. नभीले,से न जंलसे न अश्निसे नकाछसे न कीड़ेसे न पत्थर 


से न पवनसे ६न किसी आयुधसे 52386 उंठनेसे न पव्वेतपर 
से गिरनेसे न. महुष्योंसे न देवताओंसे न देत्योंसे न गन्धव्वों 


' सेन राक्षसोंसे७न किन्नरोंसे न यक्षोंसे न विद्याधरोंसे न सप्पोसि 


न वानरोंसे:न झगोंसे न मातेगणसिदन घरकेसीतर न:बाहर.. * 
न और किसीमरणकेहेतुओंसे त दिनमें न रात्रिमें बहुत फीन 
कहे न आंपसे न आपकी सृष्टिमरसे आपके.भसादसे मरें. ९ 


: है देव देंवेशं बंस यही. वर आपसे मांगते. हैं ओरं- कुंड नहीं . * 
: मार्कप्डेयज़ीबोले किजव देत्यराज़ने ऐसा कहां तो; अह्माज़ी -. 
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' उससे बोलें १०:कि हे देल्यन्द्र हम तुम्हारे बड़े तपसे सन्तुष्ठ , 

| ते दुल्लेभभी परमअद्भुत ये सब बर तुमको देते हैं ११ | 

| को नःहमने ऐसा कमी वरंद्रनहीदिया न और किसी ने | 
शेसा तपही किया इससे हें देत्यराज हमने तुम्हारे सब मांगेहुये | 

वरदिये वैसेहीहों जेसे तुम चाहते हो-१२ हे महांबाहो जाओ व! 
' तपसेबढ़ाहुआ फल्भोगो इस रीतिसे देत्यंराज हिरण्यकशिपु . 

«को बरदेकर १३ ब्रेह्माजी अपने उत्तम अह्मलोकंकी चलेगये वह ' 
दैत्यमी वरपाकर और भी बलवान होजानेसे मारे वल्लके अहं- . 

, कोरी होगग्ना३४व समरमें सब देवताओंको जीतकंर स्वग्गे से 
पुब्बदिशाकी ओर एथ्वीपर कर दिया व आप सब्वेशक्ि युक्क 
स्वर्गका राज्य करनेलगा १५ व उसके भयसे रुद्रादि संब देव 

' गणव ऋषिलोंग भी मनुष्योंके शरीर धारण कियेहुये एथ्वीपर 

बिचरनेलगे १६ जंब हिरण्यकशिपुने इतना बड़ा त्रिलोकी का 

रोण्य पाया तो सब प्रजाओंको बुलाकर उनसे यह वाक्य बोली 
4७ कितुम लोग न किसी देवताकें लिये यज्ञकरो न होम करी 

| ८८० दांनदो क्योंकि तुम लोगोंके हमीं पति हैं क्योंकि तीनों 

.लोकोंके स्वामी हैं व तुम-हमारी प्रजा हो १८ इससे हमारीही 

- पजा.यज्ञ दानादि कर्म्मेसे करो यह सुनकर देत्येंद्रके मंयसे सत्र 

प्रजा बेसाही करनेलर्गी १९ तब वहां ऐसा करनेंसे है उंपसत्तम 
संब चशराचर तीनोंलोक व यह युक्त होगये २० स्वधम्मैके लोप 
से सबोकी पार्पमें मति उत्पन्न ४८०० 'इस प्रकार जबबहुत काल्न , 

- बीतगंया तो इन्द्रादि सब-देवगंण २१ नीतिशाख जानंनेवाले . 

- «बूसब धर्म्मेशालोंकेबेत्ता हहस्पतिजीसे विनययुंक्र होकर बोले - 

* किहेंमुनिसत्तम तीनोंलोकॉंके हरनेवाले इस हिरंएयकेशिपुके 
बंका उपाय बहुतःशींग्घ्र हम लोगेंसे कहिये २२ यह सुनकर . 
दँहंस्पतिजी बोले कि हे-देवताओं अपने पदके पने के लिये 

:' हंमारेवार्क्योंको सुनो २३ बहुधा महासुरः हिरंगेपकशिपृ अंब 
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नरसिंहपुराण भाषा । १३५ 
क्षीणभाग्य होगयहे क्योंकि शाक बुद्धिको नाश करताहे व शोक 
पढ़े लिखेहुये वेद शांखका नाश करताहे २४७ शोक मतिको न- 
शाताहै इससे शोकके समान कोई शत्रुनहींहै अग्निका सम्बंध 
सहनेके योग्यहै व दारुण शर्खरोंका स्‍्पशेभी पुरुप सहसक्काहै २५ 
, पर शोकसे उत्पन्न दुःख नहीं सहसक्का हम लोग कालके नि- 
मित्तसे उसका नाशलक्षित करते हैं क्योंकि उसे शोक आजकल 
है २६ व इसके सिवा सवपणिडत लोग सबकहीं स्थितहुये यही 
कहते हैं कि वहुतह्दी शीग्प्र यह दुष्ट नाश हुआही चाहताहे २७ 
व आजकलके शकुनभी हमसे यही कहते- हैं कि देवताओं की 
परम समाख्िहुआ चाहतीहेववे अपना पदपाया चाहते हैं.-ओर. 
_हिरेण्यकशिपुका नाश हुआ चाहताहे २८ जिससे कि शणेसा है 
इससे तुम सब विलम्ब न करो शीग्प्रही जहां श्रीनारायण भगर 
वान्‌ शयन करते हैं उसी क्षीरसागर के उत्तरवांले किनारे पर 
' जाओ:र९ तुम लोग जेसे जाकर स्तुति करोगे उसी क्षणमें पर- 
'मेश्वर प्रसन्न होंगे व जब वे प्रसन्न होंगे तो उस दैत्यके बंका 

उपाय॑ बतावेंगे ३० जब टहस्पतिजीनें ऐसा कहा तो सब देव 
गए साधु २ कहकर वोले व बड़ी भीति व मक्षिसे.संबों ने वहां 
जनिमें बड़ाउद्योग किया ३१पुण्य-किसी यात्रावाली तिथथिमें व 
शुभलग्नमें पुण्याहवाचन व स्वस्तिवाचन मुनिवरों से केसकर 
सबे देवताओने यात्राकी ३२.कि ज़िसमें उस दुष्ट देत्यका नाश, 
हो व अपना गेश्वरय्य बढ़े चलनेक्रे समय सोने | भ्रह्देबजी की 
आगे करलिया व क्षीरसागरके उत्तरवाले,तीर॒पर पहुँचे:३४ व. 
वहाँ पहुँचतेही सब. देवता-विष्णु जिष्णु जनाईमकी स्तोत्रों से 
. स्तुति करतेहुये ब पुजा करतेहुये स्थितहुये ३४:फिर भर्गवान 
' महादेवजीभी पाव्य॑त्तीसहित भगवान्‌ जनाईनजीकीस्तुति उन 
केनामोंसे शकाग्रमनहोकर करनेलगे३५श्रीमहादेवजीबोले ॥ 
“7 चौ&.विष्णु जिष्णु बिंमुदेव भखेशा। यज्ञपाल प्रभु विष्णु 


बड६ . मरसिहपुराण:भाषा। 


| 


सरेशा॥लोकात्माग् सिष्णंजन. पालक। कीजेकपा शन्रकल् घा 


* लक$३६ केशवंकल्पकेंशिहास्वामी । सरबःकारण:कारण खग ' 


' 'गांसी.॥ करम्मैकारि वामता अधीशा+ वासुंदेव पुरुसंस्तुतईशा 
२।३७ माधव संधुमुदन वाराह। आदिकत्तु नॉरायणकाहा॥ 


'नरंअ्ररु हेसहुताशन नामा । विष्णुसेन सब प्रण कामा 8३८ 


- ज़्योतिष्मान्‌ धुतिमान श्रीमाना । आायुष्पान पुरुषोत्तममाना॥ 
कंमलनयन बेकुंण्ठ सुराधित। कण्णसय्य,. मदभव भयभर्ज्जित 
४६५ नरहरि,महाभीस नख आयुष ॥,वजदं एज कर्तावर 
बुंध॥आदिदेव: यह्चेश , मुशरी:॥ . गरुड़ध्वज पावतत, अमुरा 

' रीं.शई9 गोपति मोधामपति गोबिंद । भुवनेश्वर कजनाभन 


मितहुंदं ॥हषीकेशं दामोहँर बिभुद्दरि॥ पालह सदा कृपा अप. 
नीकरि- ६7 ४१ .बासन दुष्ट दमन बअल्लेशा। गोपबलम गोदिं. 


दरमेंशा:॥ प्रीतिवर्द त्रेविक्रमदेद्रा ।: करोंत्रिलीकप “तुस्हरी 
सेत्रा;9॥,४२ भक्किप्रिय अच्यत:शुचित्यासा ।सत्य:सत्यकी 
शतिं"मंबंता्सा॥ घुवकारुण्य: प्रापहुईं कारुण| शान्ति: विवद्धेन॑ 
पूजितःसरिण ८४३ संन्‍्यासी-बदुरीबन बसी] शान्ततपस्‍्वी. 
शालप्रकाशी ॥ मन्दरागिस्कि तनवर्पलाप्रभ। करेहु.कृपाहम 


॥ 
|| 
| 
| 


परश्रीबक्कलन ९१ ४४:मतांवासरु स्मानिवासा। गृहावांस-भ्री 
पति संयनांसताओं:तपोशसदंस-बाससनातन:॥ सत्यवास समर 


' हरह हुश्तिगन,१०४४. पुरुष पुणंस पृंष्कल-कमलिक्षण पे. 
महेईवर पूत्तिविच्रक्षण:॥ पुष्थविवर्दनविद्वीयसणां। सवपुप्यक्ष' 


 तुर्हे श्ृतिभाणा $१.॥ ४६: शंखीचक्री संदीहलीशा। मुशली 


' हारी ध्व्जी ऋषी शा ॥. शाहिकवची :ल्ांखलघारी। 


. लिःमेखल्िः मारी: $२१४७ जेता:जिप्ण महातरीरेशा,।। शान्त .. 
« शैनुतीपन ेवेशा॥शान्तिकरण:शुत्रे प्ने: सुशास्ता (शैकरेशे: 


तंनुनत विस्याता:१३५१/४८सोरथि सालिक स्वामी भियसस। 


' सोम्रवेद सावससंब्रद्धिमम ॥सम्पृर्णाश साहसीबुर्लेकेस $ रसो- 


* . नंरसिंहपुराण भाषा। १३७ 
निवास हरहु १४। ४७ स्वर्ग्गदं कामदं कीत्तिद श्री: 
प्रद। मोक्षद्‌ कीर्ति विनाशने गतमद ॥ पुंडरीक:लोचत़ भव: 
सोचने क्षीरंजलधिकत केतन शोचन १५४० सुरासुरस्तुंत 
ईंशरु प्रेरक। पांप विनाशन शुभमुण हेरक॥यज्ञवपट्कृत तुम 
>कारा। तुमही अग्नि विदित संसारा १६॥ ४१: स्वाहा स्व॒धा 
देव पुरुषोत्तम. तुमही सबनहिं अपर महत्तम्र। देवृदेवशाश्व- 
त भगवन्ता । विष्णु नमत तव चरण अनन्ता १७॥ ५२: 
प्रभेय नहिं अन्त तुम्हारा । यासों. प्रणमत देव उद्ारा ॥ इतने, 
: जाम ज़दारं बखानी। बिनती कीन महेशभवान्री १८३ फश्या | 
जब देवताओंके संग महदिवं व पाव्व॑तीजीने इतनी स्तुति 
की तो मंगवानूजी प्रकट होकर सब देवताओंसे यह बोले कि 
हे देवताओं: तुम-लोगोंने.क्ेंवेल नांमोंसे हमारी स्तुतिकीहे ५९ 
- इससे हम बहुत प्रसन्‍नह॒ये बताओ तुम लोगोंका कोन अत्त्य 
सिद्ध करें:देवगण बोले किःहे देवदेव हषीकेश पुंडरीकाक्ष व हे 
माधव ५५ आपही सब जानतेहो फिर क्यों पैँकतेहो भीमगः 
: बन बोलें:क़ि हे असुंरों के नाश करनेवालो तुंस्हारे आगमन ' 
'का.कारंण संत्य- २हम सब ज़ानते हैं ५६ कि हमारे पुण्य १०9 


। 29०2५ ऑरेसे: स्तुति हिद्ृण्यकंशिपु 
ताशनेके लिये कीहे ५(9 हेमहामते इस तुम्हारे, कहेहुप्रे शत 
तार्मसेनिले:जों हमारी स्तुति करेंगी वह जानो मित्य हस़ाही 
. प्रजा करेंगा जैसे कि तुमने कीहैः४८ हेंदेव हम मंसन्‍्न हुये-आर्द 
. तुम अपने-केलांसके शुभ -शिखंरप़र जाओ हि भव खब ह 
अु हमंहिरण्यकशिपुकोमारंडालेंगे ४५ व् देवताओं _ 
.  तुम्रमीशजाओंओर:ुब कालतरक रास्ता परखो/इसके:पुत्रका 
: भ्रह्मदनामहेवहअड़ा बडिमान और परमवेष्णीतरहे ६० देवेः 
' ताओ जज देल्यलोग उससे दोहकरेंगे तो यद्यपि डसंते बृरमाँग 
. लिग्राहे!किदेवता देत्यादिकोंके मारे हमले भरें पर:हम मारीही 


पृश्द नरसिंहपुसण साषा। . 
डलेंगे जब विए्णुंजीने देवताओंसे ऐसा कहा तो वे-लोग: श्री: 
नारायणजीके मंग्रेकार करके उल्ेगये ६१-॥ 
इतिभीनंरसिहंपुराणेविष्शुशंतनांमस्तोत्रकीर्नन्नामचलारिशोईघ्याय३ 
+.3:ईकतालीसवी अध्याय: 
तालिसयें महे कनंक कर्शिपुतंनय प्रहार ॥77/ 
'धंठने पिता सुतबतकही युत बहुवाद विवाद' १::. ४८ 
इंतनी-कंथा संनंकर सहखानीकजी मार्कण्डेयजीसे बोले कि 
हेंसव्वेशाखविशारदमंहाप्राज्ञ मार्कण्डेयजी अब विधिपुरव्वक 
' मंसिंह॑जीके जन्भकी कथा हमसे कहो-१ व हे-पापरहित प्रह्माद 
जीका भो/चंरितं-विस्तार सहित कहो हे महायोगित् महामुने 
.” हमे लोग: धन्यहेंजो तुम्हारे प्रसादसेः२:श्रीहरि.कथारुप हूं 
.. हलेमां्त पति:हैं मार्कण्डेयजी बोले कि जब हिरंण्पकशिपं . 
. सप्रेकरनेके लिये धनकी चंलाथा इ:तब सब द्विशा जल उठी 
थींवभमिकेग्पहुआथा तब उसकेभाई अन्ध हितकारी सेवक 
मिन्रादिकों नेंरॉकांकिः ४ है राजनःये-अर्गुणकारी-शकुना हमें 
इंससें इस कार्य्यमें अफक्षानहींहै इसके सिवाय:तुर्ग/तीनी लोकों 
: केस्वात्रीहों देव॑ताओकी:तुसते पशाजितकरलियाहे ४फिरअब- 
कहीले प्रय-नहीं हैलो किंसलियेतिपं करने की जतिही 
इस लोग जों बुड्िसिविवारते है तो! इस सर्प करनेंकी कुछ पं 
भाजप्र मही देखते ६ वयोफिंजो इस सिंसारमेंग्पररकाम-होत! . 






76; 





हैपह हप नहीं: करता शीत रखती नबी पपरन्तदु सादे 
होनेंके कारण मोहित तो धाहीः5 अपते दी तीत मित्रोकी संग 
. लेकर लॉस पंग्वै्के शिखस्पूरकी:खलाईयाब तपकरनेलिंगा 


' जबःइरसमिंप्रसीदष्करुतेंप कियराःतो प्तकर्मलसे उत्त्रीजद्या 
जींके बड़ीआरीः का उत्पन्नहडवीविवारनेलगेकिहस क्या 
- -रेयह पलात्तपसे:कैंस मिंटतही € इसभपरकारुिन्तासेब्यफ 
कुर्ल अ्ंह्ीनी से उनके अं गति उतपर्त नारद मानि अरीर्म करके 





गा राण भाषा। १३५: 
बोले हे-मपाल १० नारदंजीने कहा कि है तात॑ हे नार्राश्रणप्रः 
रायण:आप किसलिये खेद करतेहे क्योंकि जितके मंनमें गो 
विव्द रहतेंहें वे शोच करनेके योग्य नहीं होते.३१ हम तप करते 
हुये उस द्वितिके पुत्रकी रॉक देंगे क्योंकि ज़्गर्व्ाम्ी:नारायण 
जी हँमक्षों मंति देंगे 9:२ माकएडेयजी सहलानीक/उज़ासे बोले 
कि यह कह पित्ताके भणा३म करके:ब वासुद्रेत भगवान को, 
में स्मरण करतेहंग्रेगसुनियोमे श्रेष्ठ नारदंजीपृष्वतमुतिकेजग: 
जल्ें::१४: चलनेके:समेय दोनों मुंनि :कलविंकर्पक्षीचतकरे पट 
ब्वैतोंमें उत्तेमकैलास पंरक्ो गये ज़हां:कि-शेश्ठ:हिरण्पकंशिपूँ 
अपते दो. तीन मित्रों सहितेः तेप/करलेधिं; १७:सुनिजी स्नान: 
कंरके-वहीं एकह/क्षकी-डालीपर बैठक -उसे/दैत्यको सुज़ात़िहुसेः 
ग॑म्मीरवाणीसेबोले३४नमोनाराग्रणायइसकी तीजेवररुजप 
- कर वेजदार मर्तिंवाल्े नारदज़ी फ़िर चुपहोगये३ ८ उस कल: 

. विंकका:कह.वर्चत सुनकर हिरण्यकशिपु.दैलने बड़ाकोश्िक्रके 
घन्त्रांउठाता १७ व जजतक धन्वापर बाणज़द़ाक़र/:उन-दोनों 

। 24: 3248 चलाया घाहे।क़िःतवित॒क प़ारद व पहचेतत 

* दीनों जड़गेयेः३ फवेमरिकीप 

* कशिपु:भी:उस्र आश्रमंको छोड़कर अपने गहकी चलाझायी 
१५, उसकी ख्लीकों कंयाश्व्‌ त्ामथे इसकाःपश्वाह्ञाग[बहुत|सु- 
5 38 8०3८4 47%: इस/दिन स्नॉनक्र:रही 

. धीः२$जबाराजिहईतब बह अपने परिकेधनी करेगे व एकांत 

में 5००५ कि है 24०%५८४५ 2504 

: अब तुमने/कहाधा/किहम हैशुसहसारप:तक तफ-करेंग्े: सो हे - 

.  महाराजःअमी अरड़ेही दिनो मरे ज्मापनेकेसे: जतकी होडंदिया - 

. “ऋरहेनागर।इमसेसरब्यहीकदिये कयोक्िहसलनेहसे पी दें. 

. यह सुनकशहिएंण्यकशिप बोज़ा कि हेखुतरि-कताप्रिगारा करने 

:. ब्रालीहमारीजफ़ीत्सत्य रंसुद्रोः२६अह्ूकोप्रकेडसत्र कामे 








. 48८ *_ नरसिंहपुराण 
वाली व देवताओं को है बंढानेवाली है हे देंवि महाआंननद 

देनेंवाले केलास के शिखर पर १४ नमीनारोयणाय इस-शुभ 
बाणीकी दो तीनबार कहतेहये दो पक्षियोंकी हमने. देखा 7२ 
हें बराननें उससे हमारे मनमें अतीव क्रोध उत्पन्नंहुआ-इहससे 

जंबेते्क धंनन्‍्वापर बांण चढ़ाकंरं हंम छोड़ना चाहें कि हैभामिनि 
' ईद तंबतक वे दोनों पक्षी डरकेर देशान्तरको चलेगग्रे व हमे - 
होनेवांले कार्य्यके बलसे ब्रतत्यागकर चंलेआये २७ भाक॑ण्डेय 
' जी बोले कि जैसेही' उसने ऐसा कहाहे कि उसका बीय्ये पतित 
होनेकी हुआ व भाय्यां जानों ऋतुस्नान करीचुकी थी इससे उ- 
संके गंब्भोधानकी विधिसे गर्भ स्थित होगया २८ इसप्रंकार 
गब्भाधानकी. रींतिसे जो गँंब्मे धारण हुआ तो उसं.गर्ब्स से 
मारंदेजीके उपदेंशसे पंरमवेष्णव पुत्र उत्पन्न हुआ. २९ उसकी 
कथों आगे कहेंगे राजन श्रद्धामें तत्पर होओ उस देत्यका.पुत्र - 
जन्महीसे वैष्णव भरह्माद नाम हुआ २० वह निर्म्मल्न पुत्र॒उस . . 
मंतिन आश्रयवाले असुरकुलंमे बढ़ा जेसे कि पाशरूंप संसार 
से छुड़ाने वाली हंरिकी भक्ति इंस मालिन कलियुग में उत्पंन्त 
होती है ४५ वह बालक तीनों वेदों के स्वामी श्रीविष्णुजी की. 
' अक्विसें बढ़ताहुआ शोमितंहुआ यर्यपि बालंकहीथां पर ऐसा - 
मंहात्माथा कि जब बंहुंत॑ही बोठाथा तंभी से: आीविए्णुजी की 
भंक्तिको फैलाता हुआ शोमित होता था इ२:उसका उस कुल 
में ऐंसाहोना गेंसाथा कि जैसे चोथेयुग:कलियुंगमे धर्म्म ऋत्थे . 

किसीकी कीतिदें वृंह बाललीलाओं के:खेलों में 

कृष्ण॑चेन्द्रहीकीकथाकी कंहानी ४१४ लक ब॒क़ाताथा व.सबव 
लंडेकोंकी सम भाता-३३:वं कथाओंके प्रसेंगीमेंमी कृष्णहीके 
बरित कहता क्योंकि उसका स्वंभावही वेसाथा: इसंसे घलिप्न 
में भी विचित्र केंन्म करेंता हुआ परमेश्वर स्मरंएरूप अत 
पान केरताहआं:बढ़ी ३४ केमलंके समान कीम॒ल मुखंवालि व 
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विशाल नेत्रवोले उस वालंकको गुरूके गहसे पढ़ें आते हुये को 
- खियोंके बीचमें वेठेहये उस खल देत्येंद्रने देखा. ३५ तो वह एके 
हाथमें तो मिट्टी मरीहुई दवायत लिये व एकमें मुठियापर बड़े. 
स्यादरसे कृष्णनाम लिखीहुई पाटी.लियेथा ३६ उसको बुला” - 
* कर लाड़-करताहुआं परमानन्दित देत्यराज पुत्रसे बोला किः 
: है पुन्न तेरी माता हमसे नित्य कहा करती है कि हंमारा पुत्र बढ़ा 
बुद्धिमानहै ३७ सो.जो कुंड तुमने गुरू के घरमें सीखाहो वह 
- कहो उसमें. भी जो:अति आनन्द उत्पन्न करानेवाला तुमकेः 
६९००-46 बनाय विंचार करके कहो ३८ तंब.जन्मः 
के बेण्णब 'बड़ेहपैसे अपने पितांसे बोलें कि अच्छा 
तीनों लोकॉसे-अन्दित गोविन्दजीके प्रणाम करके तुमसे कहते 
' हैं'३९ इस प्रकारपुत्रकी कही हुईं अपने शजन्नु किष्यूकी सतत 
, सुनकर क्रुदमी. हुआ परन्तु उसको धोखा देनेके लिये.खियोके 
वीचमें बेठाहुआ वह खल बड़ेजोरसे हँसा मानों बड़े ह्षमें पड़ा 
था ४० बवालेककोगोदमें वेठाकर अच्छीतरह छातीमें छुपटा' 
कर बोला/कि हेपुत्र:हितवर्चनंसुनो राम गोविन्द #ष्ण विष्णु 
माधव श्रीपतिः४ ऐसो जो कोई कहते हैं वे सब हमारें बैरी 
'हैं;है-पुत्र यह बांत हमने सबको सिंखादी है कोई भी यहाँ ऐसा 
'  नहीं:कहंतों बतांओं पुत्र तुमने यह वचन कहां सुना ४१ पिता: 
का अंचनु सुंनकर धीमाव भह्ादजी अभय होकर बोले-कि हे 
- अआ्म-कर्ी गेसा व कहना ४३ क्योंकि सब पेड्वर्य्योका स्थान 
: व्मंत्रश्रम्मोदिकोंके.बढ़ानेवालों कष्ण ऐेसानाम जो मनुष्य 
ऋद्दताहेवह: अभय-पदुको- पास होताहे ४४ व्‌ कंष्णकी निंदा . 
. “ से डठेहये.पापका' अन्त नहीं होता इससे अपने शुद्ध होते के ._ 
.. लियेगमक्किसे रमःमांधव व।कंएए: ऐसा स्मरणकरो वेयोंकि तु: . 
:* मैने अंग्री:कृष्णकी निन्दाकीहे ४५.यहबात:हम.गुरूजीसेभी - 
' बहेंगे क्योंकि यह सबकी हितकीरिएी है इंससे सबके ईश संघ 


गा 
' पाप क्षय करतेंवाले श्रीकृण्णजीके शरणको जओ ४६ सत्र तो 
कोध/अकठ करके हिरण्यकेशिपु पुत्रकों अपकार वचन कहता . 
हंआ बोला कि किसे इस बालकों इंस कुदशाको /हुँचाया 
४७ घिक्र हाहा है दुष्पत्र: हमने क्या पापकिया जो रेसा पत्र 
हुआ हे ढुरांचार प्राषिष् अधम पुरुष जा. र्प्नह कहकर चारसे 
. ओर देखकर बोला कि इस लहकेके पढ़ानेंवालेको:४८ कूपपः 
“ शुक्रम करनेवाले कर स्वभावंके देत्योंसे वैधुआ कराकर यहां 
लाओ यह सुनकर देय ने उसी.तरह गुरुकी लेओकर देय: . 
रजके निकट पहैचादिया तब बुदधिपादघुरुजी इस: लेलले 
बोले:किह्टि देवताओंके नाशक महाराज :परखियेत्तो ४६:हेदेव 
. पूँने गंकखेलके साथ सम्पृण तीनीलोक जीप मी_ 
बहार सोभी बिता कोध/कयेहये फिरमुम अल्प पुरुष 
पर को पेकसमेसेक्य हि५< पहह्राह्णका सामयुक्कबचनसुनकर 
£ करी विज हे पक जाल का गज 
की स्तुति पेदादी ५4 :यह कहकर फिएेराजाअपने:पुत्रसे बीला. 
किं हमारे पुत्र तुमको इन अिएेनिकोन जड॒ता समक्तादी कि 
तंमंको ऐसा करडांला २ इससे अंत विषक्रेपह्षतरालि_इनघुत्ते . 
ब्राहमणोंकरि निकंट एकल्तमें नित्यका बेंठना छोड़दों वन गुर 
पुत्रादिकोंकी क्या आह्मण मात्रका संग्ओड्दो:क्योंक्रिडनुंका. 
लग अच्चानहीदे५३ क्योंकि इंन आह्मणोने-हमारे कुलके उ 
चिंत-तेजको'लुप्त करदियासो क्यों नहोःजिस:पुर्रुषकीजिसकी . 
प्गेति हीती है उसकी बेसाही:गुए/होजांता है जैसेशकिमणि 
को गुण होलादे किलती हागीके मस्तरवाला मोह गुण काला 
है वे सप्पैवाला'ओर मबलीवाला ओर ४:इससे बुरडिमान्‌. 
... की ववाहिये'कि अपने कुतके गेएवस्पेकेलिये अपने कुल ली 
_. चदीसेंग हठनावेठनाबोखना हॉलमारकलेंकिप्पुकैपकषवालों 
: “कलाशिकरना हसरेपत्रको चितहेसो उसेंकड ४ आपही.. 
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विष्णुका भजन करताइुआ मूढ़ त॒ क्यों नहीं लजाता अरे सब 
विश्वभरके नाथ हमांरा पुत्रहोकर त ओरको नाथ बनाना चा- 
हता है.५६ हे पत्र तुम जगतकाःनिरेचर्य सुनो इसमें अपना 
. भ्रम कोई नहीं है किन्त जो शुरवीर होता:हे न वही राजश्री-को 

भोगलाहै व वही मम होताहे व वही महाईइन्ररःहोताहे ए७ व 
वही दिव कंहांताहे जैसे कि हंमंते द्वीत्ोंलोकीकी जीतेलियाः है 
अब हमीं सर्वो के.अध्यक्ष हें इसेस जडजा:को छोडोःच,अपने 
कुंलके उचित कर्म को क्जो:४८ नहीं. तो भिन्यलोगभी/तुम 
की मरारडांलेंगें वे ग्रेंह-कहेंगे।कि यह ।अतुरहे पर सरोकी स्तुति 
करताहे जैसे:कि मा्र्जोर भृपक्रोंकी-स्तुति-्करताहैतों उसको! 
कोई नहींःडरतेः४९:घं:जब अपने बरी; सर्घोकेशर एम मोर 
ज़ार्य-तों उसको हुन्निमित्त सम का चाहिये:ऐसा:करतेपर चढ़े 
भारी ऐश्वस्यैको पाकरेभी मुद्िरहित लोग:लक्षताकोःप्रासहोति 
हैं ४: जैसे कि स्तुतिःकरनक़े प्रोग्य हमारा-ग्रह. पुत्र देवर्ताओं: 
'फी/स्तृति करता है ज़ो/क्िसंदा हम लोगोंकीही स्तुति/करियां' ' 
. करेतेहें अरेमि:हमारें गेसे ऐशर्स्सको: देखकर मी-त हमीरे 

आगे. हंरिकाःनाम-लेता है-६१:ऋरे-जो:फ़ि ज्यप्त्ती ब्रचिर के 
हीं हैं-उने हरिकी.स्तुतिःकरन्री-बड़ीः विड़म्ब्रसार्की चातःहै' हैं 
. शजिर्न:पत्रतेत्यहः कहकर बड़े क्ीमसे भग्नानकहों ६४ टेढ़ीहीएे - 
रोषके मारे कांपर्ताइुआ बह 28 गुक्से बलि ह 
किझरेंयशुरूप नेहाए/जा २ अँबऊ 'हमारि।पत्रके 
. हेंग्रेसा नहो-किफ़िरमी प्रेसाही.पढ़ाछे 68 पह:सुन॒कर आप 
* कीमुडीकिपाहईजीसेरे कप असब्हम्रेफसाकहताहआ हुए 
ग़जाकीसिवक 2४ का कीपनि घंरकों चलागग्रा जविएएकी 
कि सऐसाकरता ईयोर 
“ किज़ो अपने पालन पोषक लोभी होतेहे वे क्या नहीं करतेईए। 
हड 979 इलिमीनरसिहपुर लए करत्वा सिह थी ये िये हे 7: 
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बयालीसवां अध्याय ॥ 
दो० बयालिसेहूँ महँ कनककशिपु ओर प्रह्माद ॥ 
...। - शजनीति हरिमक्किकह कमसों रहितविषाद १ 
'सार्कण्डेयजी राजासहखानीकजी से बोले कि हरिकी मक्किसे 
भषित वे प्रह्मादजी जब देत्योंसे गुरूके रहमें पहुँचायेगये तो « « 
बहुतह्दीशीःप्र सम्प्रण विद्याओंकी पढ़तेहुंये वे योगीकाल बि- 
: ताते-ए-कोंसारअवस्था को पहुँचे १ व बहुधा कौमार अवस्था 
. को पाकरलोग नास्तिकता वदुष्टचालको पुष्ठकरतेहें परन्तुठसी | 
 अ्ंवस्थामें इनप्रह्मदको बाहरके सब पदात्थोमें विराक्षि व हरिय 
सहिहुई यह यहं-बड़े आश्वय्येकीबातहे रे: फिर. एकदिन जब स्‌« 
विधाफरुड तब हिरण्यकशिपु इश्वरकी अच्छी रीतिसे . 
जाननेवाले पह्मदकी बुलवाकर प्रणामकरतेहये उनसे बोला 
कि३हेदेवताओंके नाशक ऋज्ञानक्रीखानि बाल्यावस्था पे 
टंगये-यह अच्छीबातहुई इसीसे अब बहुत शोभितहोतेहो जैसे . 
कि. अन्धकारसे निकलने से सय्ये शोमित होतेहें ४ बाल्यावः 
स्थामें तुम्हारीहीनाईं हमकीभी त्राह्म शनि जडतामेंडो लकर मो 
कियाथापर जबंबअवस्थाबढ़ी तब इसप्रेकारसे हमने सीखा 
हैं पुत्र शसों अब राज्यमार उठानेवाले तुमपुत्रकी निष्कएंटक . 
- एजमार सौंपकर तुम्हारी.राज॑लर्द्मी को देखतेहुये सुखीहोंगे 
वर्योकिः बहुतदिनों से यह भार हमारेफ़ुपर लदाथा ६ जब ए्‌- 
8 %4 निपुएंता देखताहे-तब:२८मनकी व्यथा कोछोई: 
सुखकोप्राताहै७ तुम्हारे. गुरुनेमी हमरिशआागे तुम्हारी . 
तिपरपातांका बर्णन/क्रियां. सो:उसके सुत्ननेकीःइंच्छा जो “हमारे ._ 
,. कायकातिहें/तो कुछ आश्चस्येकी बातनहीं:है ८ क्योंकि सब 
' आचिक्तन्नाहताहे किनेंत्रेंसेशंत्रकी दरिद्रता देखें:व कानोंसे. 
“ पुत्रक्रे/सुन्द॑रे वचन सुनें वे मीर्याकरमेवाल?ों के भंग द 
लगेहये घावदेखें:क्योंकि गे कार्य महोत्सवके हैं. (!डसंतरहंके 
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दैत्यराजंके सयुक्तिकवचन सुनकर महायोगी प्रह्मादजी निश्शी- . 
कहोकर व 2 3४8 9205 बोले १० हे.महाराज संत्यही 
पुत्रके सुन्दर वचनकानोंके महोत्सवहो ते हैं. प्रन्तु वे चचन. मो 
विष्णुमगवान के सम्बन्धीहों तो अन्य नहीं महोत्सव होते३१ . 
क्योंकि जिसव्चनमरें संसारके दुःखसमुंह सूखे इन्धतकेजला- - 
सेकेलिये अग्निरुष श्रीहरिगायेजातेंहँ बही नीति है-व वही सू- 
न्दर वंचन वही कथा वही अब करनेकेयोग्य व वही सुनने 
 लायककांव्यहै १२. वस जिसशोंखमें मक्तोंकेआ्नज्डित हेनेवाले 
अचिन्त्यश्रीहरि की स्तुतिकीजातीहे उसीका शाखनामेहे ओर 
जिसमें संसारी दुःखोके समुहभरेहें हे तात .उसश्रर्त्थ शाखसे 
क्याहै १३ है तात उसशाख्रमें श्रमकरने सें क्या है जिसमें कि 
आत्माही माराजाता है इससे वेष्शवशास्र सुनने च सेवाकरेने 
“के थोग्य सदा है १४ बस.जिनकी संसारके छेशोंसे छूंटने की 
इच्चाहो: वे इसी चेष्णव शांखको सुनते क्योंकि विनाः इसके सुने 
जीव पा नहीं होता इसप्रकारके पुत्रके वचन. पपबेधीम थ, 
रण्यकशिपु,१५॑ देत्योंकाराजा जलउठा जैसे तपांयेहुये घीमें तु- 
रन्‍्तजलं प्रड़नेसे वह अधिकजल उठताहे जनोंकेससारी दुःख 
नाशनेवाली पण्यप्रह्मादंकीवाणी १६ क्षुद्र वह-देत्य/नंःसहंसका 
: जैसे उल्लूपक्षी सुय्यकी प्रभाको नहीं सहसक्का चारोंओर देख 
. कर/क्रृडहोकेर देत्यवीरोंसे बोला कि १७ इसकृटिल्की. अति 
'. मर्भकर शुख्रोंके चंलानेसे मारडालोसो थीं नहीं सब सुकुमार 
अगोकी भ्थम कांद २ जेद२ कर :अलगकरदो फिरमारो देखें 
. तो अपने आप से हँरिंइ्सकी रक्षाकरे 9८वजिसमें इसीसमय 
“यह हंरिकीस्तुतिसे उत्पन्न फेलदेखेइसकेसब्र/अग कराकचील्ह . 
. शंप्रआदि पक्षियोंक्री काट २ कर बांठदो4 एन्नसे अपने स््रामी._ 
की आज्ञासे अख खि-उठाकरे अपने :बीरशब्दों सें:डरेत्राते 
'छुये दैव्य॑ल्लोग अच्युतेःमगवान/के :परमप्रिय अक्कअह[दज़ी 


छेद. नरसिंहपुराणमांषा। ... ह 
कोमोरसेलगें २० अंह्वादजीनेभी अपने स्वामीका स्यानकरके ' 
ध्यान बंज प्रहणकिया व सत्यरससे भीगेहुये इसप्रकारःध्यान 
में निश्चलमक्क प्रह्मंंदजीकी सक्ककादुःखन सहकेर श्रीविए्णुजी 
. जेरक्षाकरली/इसंसेःदेत्यराक्षसोंके सवः श्खोंकी अह्ादजी के 
अगर लगनेका कहींस्थानही न॑ मिलो २११२४ नीलकंमल 
के ख़ण्डों के: संम्ीन एक्र २ के अनेक खण्डहोकर एश्वीपर सबब 
शखगिरपडे मलाप्रांकझत- शख् श्रीहरिके जियको क्याकरसकेंगे 
. २३ बयोंकि देहिक देविक व भोतिक महाअख्र शंखोंके त्ापोंको 
समृह जिस भगवद्ञक्त से डंरता,है वे -व्याधि रीक्षत महादिक 
तभी:तंक जंनों:को पीड़ित करते है;९४ कि जबंतक' गुहाशंय . 
श्री विणाजी को: चित्त थोड़ा भी स्मरण नहीं: करता व प्रेहाद. 
'जी.के शरीर में लगकर खण्ड शहुये उनंशजञ्ञों से ज़ो कि:उलटे 
उछ्लेथे २४ हन्यमान होकर वे सारनेवाले देत्य राक्षस भाग 
खुंडेहुये उनअों के खण्डों ने मानों तुरन्तही: उन्दु्शो:की ढु- 
झताकाफल-देदिया:इसब्रातसें' जातनेवालों को :तो कुछ आ- 
श्चंय्येहीं नहीं-हां मुरली को-लो/विस्मय हुओहीहोगा-२६ व इस 
- भ्रकारका बेण्णंत्र बलदेखकर राजाहिरिण्यकशिपु सग्मीतहुआ 
व फिर उनके बंधका उपाय विक्नारतेंहुये उसदुछ्मतिनेःरु बड़े. 
बड़े विषधरंसप्पोंकोी बुलवाकर ज़ो उसकेसयकेमारे बिना उसंकी 
आज्ञा किसीको “काटनहीसके थे उनको ःआईादी वे कहा कि 
इसने हरिको संन्तुएकिया- है इससे अंशंखसे बंधकरनेके योग्य. 
है;८ इससे आपलोग इसेव्पिरूप आयेधोंसे अगीमारंडालें 
हिरण्यंकशिपुकी आज्ञासुनकर नाग़ल्ोंगों ने उसकी आज्ञाकी 
:..'शिरसे भ्रहणकिय़ा क्योंक्ि्रे तो बेचारे:आज्ञीकारीही थे २९ 
- इसलियरें.बिषकेमारे जलतेंहुये दांतों व करंलेचेहिडीवालेवच- 
. मेक्तेहयें देशहज़ारस प्से ज़ोकिकिसीःके खींचनेके योग्य न:थे* 
- प्र हरिकी/महिमसे युक्त अहाद के खींचनेकेलियें पनियुकिहु ये 


नरपसिंहपुराण-माषात १४७ 
इंससे वे.मारेरोपक़े श्रीहरिके शिग्नके ऊपरजा कूदे: ३ ८! यद्यपि 
उनके विपदी आआयुधथा.पर:श्रीह रिक्ने बलके समर णसे|बडे हुएख॒_ 
से न कटने-फूटनेवाले प्रह्मांदजीके शरीरंमेंकी-थोडीसी भी खाल 
काटनेको न समर्त्यहुये किन्तु:हरिके-पालित-देंहमें काटकर वे 
बेचारे बिनादांतोंके:ःहोगये-३१ तब रुध्िरत्रहनेके कारण उदा 
सीनमत्ति व फटेहये-मस्तकीवाले बिनादांतोंके मुजेगम पहैचकर 

देत्यराजसे विज्ञापनंकिया उससमय सब ऊधीससेंलेते 
व्‌ फनमारेपीड़ा के. थरं. २ कँपातिथे ३२ हे,प्रभो हमलोगोंने प-- 
* च्वतों को; भी-जव केभी काटा है तो: केवलः्ठनकी:मस्मही शेष 
रहंगईहै औरकठमी नहीं परन्तु अबकी जिसकाममें नियक्कहुये 
उसकार्य्यके-करनेंमें झसमत्थे हुये वरन मकबुमाइ नहर :ड््स 
पुत्रके बधकेलिंये नियुक्क होनेसे बिना दांतोँकि होगये:३४ इस 
भ्रकारःसबं.नाग बड़ी-कृठिनंताके ठत्तांत कहकर स्वामीकी आ- 
झापाकर जृतात्य होकरचलेगये व प्रह्मदंकी ऐसी सामरत्थ्यका 
कारण।विचारतेरहे कि क्या है ३४:मार्केण्डेयजी बोले कि जब 
ऐसाहुओ-तो'असुरोंकाराज़ां मन्त्रियोंसे वि्चारकरवाकर वें नि 
. इचयक़रेक्रे.कियह पुत्र दण्डदेनेसे साथ्यनहींहे इससे अंदएड से 
: साधनंकरंता. चाहिये-इसलिये सम मकाबुभं।कर अपनेपास बु. 
' लाकर प्रणामंकरतेहुंयेःनिम्मेल ज़ित्तवाले उनप्रह्मदसे बोला 
३ किहे प्रह्मदजोसअपने अंगसे:उ पन्नहुआहे-अत्थौत्‌ पुत्र 
, जोःदु्टभी हो तोमी.बधकरडालनेकेयोग्य नहीं होताः इसीहित 
'सेन्यांजहमांर कृपांउतपंत्रहुई।इससे तुमंकीः मारनहींडीला ३१६ 
. इसत्ात्तोको-सुनर्करःबरढी शीग्प्रतासें वहां आफिरराजाक़ें पुरो: 
हित लोग सबं:शाखोंमे विशारद॑ ब्रह्म णलोग जो थे सब हाथ 
- जोड़कैर:बोले किहे देव अब रोप न कीजिंये आपदंयाही करने ' 
- - क्ेंयोग्यह३७ क्योंकि-जेसेही तुम इ्ंवा करतेंही तीनोंलोक 
कांपनें:लगतेहें फिर:इसकेऊपरं कोप्रकरनेसेबयाहे पृत्रंचहि क्‌ 


पृषद नरसिंहपुराण मांषा.। - श ॥ 
पुत्रहोजाय पईँ कुमाता व. कृपिती नहींहोति३८.कूटिलमतिवाले 
उसदेत्यसे, ऐसाकहकेर वे 85 ९५ ५००७:८० ८ उन 
प्रह्मदर्जीकों देत्यर्यजंकी आज्ञांसे लेकर/चलेगये ३९॥ ' 
, “इतिभीनेरसिंहपुराणेभाषानुवादेह्िचत्वारिशोउप्यायः 8२.॥.7 
2« 7 - «सैतालीसवां अध्याय॥.. 7 #:. 
“ लैंतालिसयें महँपिता -सुतहि जलहि महँ बोरं॥- 
7... अपर झाबल.दाहन-प्न्नुखंकिय अभिंचार कठोर १2.3. ' 
-:: असर सुतन हरिभजनशिंष -दीच्हीं राजकुमार] . ८ 
2 के जन्मकी निजंकथा कही सहित विस्तार २... 
: “ मार्केडग्रजीकोले कि सब कुछ जाननेवाले व अच्युत में चि- 
तलगायेहुये प्रह्मदजी गुरुके गृहमेंसी रहतेथे तो इसजगतकी 
अनन्तमय. देखतेंहुये बाहरकें कांय्यों के विषय जड़ पुंरुषके 
समान बिचस्तेथे १एक दिस साथके पढ़नेवाले देत्योंके बालक 
जो कि बेदकें पढ़ने में निरतरहतेये सबइकट्रेहोकर प्रह्मदजी 
से बोलें कि हे घरणीनाथ पुत्र तुम्हारा चरित अति विचिन्नहं - 
क्योंकि तुम भोगके लोभी नहींहो : २'कतुम अपनेमनमे:क्याः 
'विचारांशकरके कभी २ शरीरके रोमखड़े करलेते- व हंषितहो- 
' जातेहो हैं प्रिय यदि यहबात गुप्तरखनेक योग्य नः हो तो:हम 
लोगोंसेमी कहो. गेसा कहतेहये- सन्चियों के पुत्रोंसे सबके ऊपर 
क्पाकरनेके कारण: प्रक्नादजी यहबोले/कि ई हेवैत्यपृत्रो अच्छा 
ममकरके सुतों जो हम अनेन्‍्य मीतिहोकरंतुम लोगोंके:पूंडने 
पर कहंतेहँ घत जन खी बिलासादिकोंसे मनोहर संसारका जों 
.. यह बिभ्रव'शोभितहोताहे इसकी ४ बिचारो तो मंत्रां यह अ- 
, ज्छे ज्ञानियोंके सेवाकरनरेके योग्यहैःअआंथवा दूरसेःत्याग करने 
.. ेही यीग्यहै उसमें प्रधेम:तों यह:विचारना चांहिये जो कि 
“ मतिके,ग््भमें बसेहये-पुरुष बड़े २छुशखोंका अनुभव करतेहें 
: -3जोकिबनीग्रटेदे अंगहोजातेह-च.गब्मेकेअर्निसे जलेजा- 






नरसिंहपुराण भांपी].- १ 
तेहेँ व अंप्रने.विविंधप्रकारके पृव्वंके जन्मोंका स्मरणकरते है. 
बस उसका त्रिचार करनाचाहिये६हमने तो इसका विचारकर 
लियाहे कि जेसे बन्दीगहमें चोर पकड़ा रहताहे वेसेही|हंम॑भी' 
यक प्रकारके चर्म्मैसे बंधेथे जिसेजरायु-व देशमें ओ मरीकह: 
तेह सोःइसतरह-विछा कृमि मुत्रके घरमें पड़ेथे परन्तु गंव्भेमें 
भी मुकुन्द भगवानके चरणः:कमलोंके स्मृरएसे:एकंही 
कष्ट हमने देखाहें अब न देखेंगे .9७इससे गव्मवासं करनेवाले 
कोसुंखकमी-नहीं है-व वैंसे वाल्यावस्थामें व युवावस्थामें मी 
नहीं हे सचदावस्थामेंही है इसरीतिंसे जन्महोनाः सदा हुःखं 

है. देत्य पत्रों. मलाज्ञानियोंके सेवाकरने लायक यह 
कबहे इससे इससैसारमें विचारकरेंने से हमने देखा :तो:कहीं 
सुंखके अंशेकालेशभी नहीं हैः८ जैसे २ अच्छीतरह विचारते 


है वेसे २अतिशय: हुःख सममंते हैं इससे देखनेमें तो.बहुत॑ 


* दुंश्वीकी।खानिरूप .इससंसारमें प्रण््ितलोग नहीं 
रते «: किन्तु जो मर्दतल नहीं जानते वेहीनीच्रे गिरते हैं 
जैसे देखनेके योग्य लपकें उठतेहुये-अग्लिमें प्रतंग: गिरते. हैं 


'जो सुखकेलिये अन्यशरण न हो-तो सुखके समान प्रकाशित 
. संसारमें/गिरंनाग्रोग्यहै १०:कयोंकि जिनको अन्न नहीं मिलता 


दुंब्बेलहोजाति हें उनकी खरी वःब्सीका खानाभी योग्यहे सो 
क्यों ऐसाकरे श्रीपतिके युगल चरणारबिंदीकें पूजनसे व्यनन्त 
अंदिअजका मिलना सबःसु्खोकामल:तो. है. १9 सो बिना 
कछेशकियेंहय मिलनेके योग्य इसको शोंडकर जो:अन्यःसुखों 


को समभके चाहताहें वहमुद अपने: हा थ पर घरेहुये 
राब्यकी बोडकर 


दीममत होकर मानोभिक्षामांगताःफिरताहै - 


१३ इसंसे भनुष्यकी चाहिये कि.श्रीपतिजीकें युगल चरणारः ' 


बिन्दोकीपजाकरे वर्ख धन व अमोंसिअनस्पेचित्तपुरुष के: 
हैं केवेलःकैशव माधवांदिनाम उच्चारणंकरे १३: इसप्रेकार से: 


पृपू७ : - .मर्रसिहपुराणु भांषा) 

सरिको*दुःखमंय जानकर हैदित्य पुत्रो/अच्छीतरह. हरिको भंजो 
क्ग्नोंक्ि ग्रेसाक़रसेसे: नरेजन्मका फलपाताः है नहीं तो।मवसा- 
गंरमें:गिरकर अधोगतिको जांताहे:१४ इससे: इसेसंसारमें 
ऋपने सनमे शंख-चक्र गदा धारंणकियेँअंन्ेन्तदेव स्तुति 
नेक योग्य तित्यबरदायकःमुकुन्दजी का स्मरण़करतेहुये संत 


' अन्य/कामों-कों:छोड़ो- १५ अये-मवसागर,में डबनेवालो हम 


' आपलोग्रोंसे)यह गप्त प्रदोत्य कृपासे:्कहंते हैं वः अनास्तिक- 


: तोसे इससे तुप्न॑लोगसबःप्राणियोंमें मित्र भावकरों स्योंकि-ये - 


विष्णु भगवान सब, आं्णियोंमें प्रति हैं १६ देत्योंके पत्रवोलति 
हेः्प्रह्मद सम वहम॑संब बालभावसेसण्डामककी छोड 


' जझॉज्यामित्रर्वा शुरूको:नहींजानते १७ फिर तुप्तने यह जन 


किससेसाखा हमसे-सत्य व सारांश कहो प्रह्ादजी/ बोले-कि 
जब:हमारेपिंताजी तपकरनेक्रेलिये।बंदेबनको जलेंगये:तों ६ ८ 
इन्द्रने देत्येन्द्र हिराग्यक्शिपुकी छतकंजानकेंर यंहां'आय:उन 
के पुरको घेरंलिया ३९;व कांम्रातुराहोकर इन्द्र हमारी-मातों 
को-परकड्ेकर चलदियें जब इसतरह. हमारी.माता को लिये प्ले, 
जातिभ २०-तब्न हमंकी गब्भकैभीतरजानदेवदर्शैनत नारदजीने 
आकर इंन्द्रसे बड़े जोरसे कहां कि हे मुंढ' इसेपतिब्रताकी छो- . 


. डुदे ९१ कंयोंकि:इसकेःगरंब्मेमें जी:स्थित-है वह ्रागवतों में 


उत्तम: है नारदजीःकां' वहप्रचन सुनके हमारी माताके पंणाम 


' करके २४ विए्णुकी भक्तिसेःछ्षोडकर इन्द्र ज्ञपते:लोकको: चलि 


गये वःनारदज़ी हम्तारीःमांताको अपने आश्रर्मप्रर/लिवालाये - 
एंशव हे।महाओंग्रो हमारे उद्देशसेः हमारी-माता को: सुनांकर 
उन्होंने ग्रहसब्र ज्ञात सिखाया/पंरन्‍्तुःबालावस्थामे: अभ्यास 


: करतेके कारण हेः्दोनवों' हंमकी अबंभी तेहींमला रं४& पत्र वि: 


एणुजी के अनुग्रहेसे- व नारंदुजीके>अप॒व्बे: उपदेशसे किंड्चिं- 


. न्माज्पीपबिस्मरण नंहींहुआं माकडेयज़ीः रांजा!सहलानीक से 


करनेको एकांतमें.बुलाकर 


: बाधजाकर समुद्र 


. नरसिंह 73:20 थे १५६ 
बोले -कि-णक दिन सक्षसं व नष्ट बस्तुक्े. 
ढेढ़नेकेलियें गंया २५ तो रात्रिमें सुना कि नगरस्‍्सें सब अपने २ 


* घरमें जयराम इस परम॑-मन्त्कां कीर्तन कररहेः हैं इसकी विः- 


चारकरके जानी-किः:सब हमांरेंपुत्रका कियाहुआहे बेहदान+ 
देइबर बलवान तोथाही र६ अपने पुरोहितोंक़ो बुलाकर की- - 


' 'धघसे अन्धहो देस्पेन्द्रवोलाःकि रेरेक्षद्र ब्राह्मणों -तुम सेव हें ह 
. केजाननेवाले. होकर ्रब-सूंखेताको प्राप्तहोंगये' २० क्योंकि 
'यह प्रह्मद मिथ्याआल्लाप करंताहै व ओरोंकोमीःपतितकरां: 


ताहे इसतरह-उनको बहुत अपकार वन -कह राजा :घरकी 


'चल्लागय्राःए८ व अपने वध्करानेवाली-पुत्रके'बधकी चिन्ता 


उसने न छोड़ी बनाय. आसन्नमरण “होचुकाथा' इससे उससे 
एंककाय्ये-करना विचारों: 3१४32 ज़ो करनेके- योग्य न था उसीके 
मो तक कक लक आंज्ञादी कि 23004 
शत्रिमें 'उल्व्रण३० नाग 
(के बीचमें-फेंकदो उसकी आज्ञाशिरफरःरखं 
उनके निकट:जांकरं उन्हें-देखा:४१ तो उन्तकी राशि तो बहुत 


, 'भ्रिय्रथीही!इससे एकामवित्तेःलगाये-अीविएणुका ध्यानकरते 


थे थे जागते परन्तु झोतेहयेःक्ते समान स्थितंथे व जिन्‍्हों ने 
राग लोभादि महाबंच्घनों कोःकार्टडालां थीउर्तकी इए/उन 


“बुश्सक्षसाविकों:नें जाकंर/छोटे:२ सर्प्परूप रस्खों से बांधा व 


डिहीनथे.कि गरुंईष्वेंज: मंग्र्वानके सक्कभ्रह्मदजीको-स 
प्परब॑न्धनोंसे बांध ३३-उनम्जलंशायी-अीहरिके!जियको लेज॑- 
कर समुद्रमें छोडदिया:व बलतवत:तो वेंदुष्टदेत्सेथेंही- इसलिये 


बहुत से पव्व॑त ल्ांकर उपर-से दबांदियेः ६७ व आकर यह 


' - “प्रिय संन्देंश राजासे कहां-सज़ाने उन्नलोगोंका बडांसांतःकिया' 


' बीयहां; मध्यमेंटूसरेट्बंडवोनलके समानिशप श्रीविष्णु 
| ९९ ० कल 208: ४ मारेमयके घड़ियालआदि 


' 9४ - लरसिंहपुराण भाषा। जी! 
जंल्जन्तुओं जें छोड़दिया ववे पूर्ण चिदाननदं समुंद्रके मध्यमें 
प़काग्रचित्तहोंकर टिकेथे ३६इससे उन्होंने:जानाहीनहीं कि हम 

, बांधेहये क्षांरसमुद्रक्ेबी चमेंपडेहें व वहां ब्ह्मरूप अफतसांगरमें 

 प्राप्तसुनिष्रह्मांदजीकी अपनेमेस्थितंजान३ ७जैसे दूसरे समुद्र . . 

»के,मिलनेसे एकसंमुद्र बढ़ता है वेसेहीवह क्षारसागर बढ़ा वे 
प्लाननों बड़े रछ्ेशोंसे बड़े? छेशोंकी. ऊपरको उद्दांलतीहुई लहरें. 
25प्रह्मदर्जीक्रो किनारेकीलाई जैसेगुरूके उत्तम वचन.शिष्घ .. 
कोअवसागरके यारकी लेजातेहें बेसेही समुद्रकीलहरें भरह्मद 
जीको तीरपरलाई/३६-च ध्यानकरनेसे विष्णुमृत-श्री प्रह्मद जी 
को तीरपर स्थापित करके व विविध प्रंकारके रत्नलेकर समुद्र 
ईनके दशन को' आया-तबतक:मगवानकी बआज्ञांपाकर अह््ट_ 

हो गरुढ़जी४० सब सप्पेरूष बन्धनोंको खाकर फिर चलेगयि 

* तब अहादसे बरड़ीगर्म्भार ध्वनिसे समुद्र बोलां४१ प्रथम दिव्य 
मतुष्यकारूप धरके भ्रणामकिया तब समाधिलगायेहुये हरिके 
प्रिय 54032 734 ४२ हैं भगवेद्ञक्त पृण्यात्मा पं. 
हादजी में समुद्रहूँ इंससे अप्रने दोनों नेनोंलिदेखकरःआयेहुये 
मुझ अत्यीको पत्रित्रकरो समुद्रकी शेंसी-बाणी सुनंहरिक्ते भिय- 
महांत्मात्रह्मदंजी. ४३ शीग्घ्रतासे ऊपरक्ो: देख व सप्न॒द्रेके न- 
भस्कार करके जोले- कि आपकबंन्याये यह सुन समुद्र: बोला 
कि ४४ है गोगित:आएप इसठ््तांतक्रो नहीं जांनतें दुष्टअंसुरों 
नेआपकाबड़ाअप्राधकियाहे क्योंकिहे केएर्व तु्तेको,संप्पों 
सेआधकरःज्आज देत्योंनि]हममें डालदियाधा४ ५१ फ़िर्हमने तु- 
ह््त आपको सीरपर:बेठा दियाहे व:उनसप्पोकीखाकर महात्मा 
अरुड़वपभीमये/हें ४६हे!महात्माजी सत्संगंके-अत्यी मुकपर 
अर्ुप्रहकरो:व इनरेल्नों'कोः महणकरो क्योकि हमारे जैसे हरि . 
अगवा पल्यहें वेसेहीउनकेदास:आप भी पत्यहें:४७ अथपि 
' इंचररल्नोंसे आपका कुब-कांस्य नहींःतथापि हम॑ देतेहें क्योंकि. 


| ... नरसिंहपुराण भाषा।.. . ैप३, 
भक्किमान्‌ पुरुष-स॒य्य को दीप निवेदन करता है.उससे-उन्को * 
कीनसा-कांय्य होता है-४८>आप तो. घोर आपकदों. में विष्णुही ' 
सेरक्षितहेतिह व तम्हारेतुल्य.निम्मेल महात्मा बहुत॑.नहीं हैं : 
जैसे सूज्येएंकहीं होतेदे2९ बहुत कहनेसे क्याहै जो हम तुम्हारे." 
साथ खड़हें इससे कृतात्थेह व एकक्षएभरभी आपकेसंग-वार्ता 
'करतेंहें इंसफलंकी उपमा ओर क्रिंसीकी नहीं दियाचाहते ५४० 
जवइसप्रकार अ्रीमुंगवानकेवचनोंसे समुद्रेने प्रह्मदजीकी स्तु- 
तिकी तो भगबत्मरिये.प्रह्मदजी:ल़ज्जितहुंये, व हष्रित भी हुये 
प्रत/वः रत्ोंको बह करके. समुद्रंसे बोले- कि हेमहात्मत्‌ तुख 
अतिधन्य हो जिससे हरिसगवांन नित्य शयन करते:हैं: ४२ 
व कस्पान्तमेंभी एकाएंवॉमितं तुममें सम्पर्णं जगतको ग्सकर 
: 'ज़गन्पग्र'ज़गन्नाथस तिहेँ ५३ हेसमुद्र अब हमनेत्रोंसि जगन्ना- 
अजीको-देखान्राहतेहँ-तुमती उनकी सदाहेखतेहो इससे घन्य 
हो हमसे भी दशनका उपाय वताओ४५४ ऐसाकंहकर पादोंपर 
मिरेहुये। प्रेह्लादजीकी उठाकर 724 किहेयोगीनद्र तुम 
मीतोशनिर््अपते हृदेयमें ओह देखंतेहों ५४ जोअब, ने- 
. आओंसे।अत्यक्ष:देखाचाहतेहो, ती उन परमेश्वंर्की स्तुतिकरों वे 
त्षी मक्कवेत्सलहें:अवेश्य॑दर्शनदेंगे:घरहंकहकर समुद्र अपनेज- 
- लमे पेठगये५६:संमुद्रक्रे:चलेजानिपरं: रात्रिको शकाग्र- मनहो 
 अकेलेमस्थ्त होकर उम्क्े-दरी[नकी असंम्भवमानकर - भक्किसे 
. अह्वाद्रजी स्तुति करेनेंलगे-0७ प्रहदिजीः बोले कि सेकड़ों वे 
. 'दार्तेकेःवाक्य पितनोसे बढ़ेहुये वैरारय अंग्निकी शिंखासे परि 
“ ्प्यमार्त वित्तको'जिंसेकि दंशनक्रेंजियेःयोगीलोग: संशोधन 
. करते वह केफ्ेंहमारि, नेत्रोके समक्ष होगा ५८सर््स सम रोष॑ 
' कप लोमंमोह मदादि अतिदेदहनंठआंसेविःऊर्परेके नाना- - 
भ्रेकारके दुरांचरोंसे अच्छीतरह बैंबाहुंसा कहां हमारा मन व .. 
कहा हरित केहां।हंसे बडीही झन्तरहेः ४९ वे जिसको ब्रज्ा[दिक 


ड ४ 
लत पथ 


39७8 ' . नरसिहपुराण मांषा। हे 
* देवेगण नाना. प्रकारक़े :सय शान्तकरने की. इच्छासे समुद्र के 
संप्ीप जॉकर उत्तम स्तोत्रों को पाठकरतें हुये. किसी नः किसी 

अक्ार्से देखतेंहें अद्दोबड़ें आश्चर्य्यकीबातहे कि उन्हींकेदेखने : 

'केलिये मरीआशाहे ६० गेसा कह धअंपनेंको परमेश्वरके द- | 

शैनके अयोग्यमानतेहुय व उनके नमिलनेसेहारमान-उद्ेगके 

' ढुंश्ख समुद्र में संत्र-डवतेहुये. आंशुओंकीर्धारा बहाते अह्ाद 

पर्च्तित होकर एथ्वीपर गिरपड़े ६१ तब हे सूप एकश्षणही भर 

'मज्सब कहीं.वियमांन-चारसुजाधारणकियेशुमआकति सक्क- 

जनोंके मुख्यप्रिय श्रीहरिजी दुःखममे पड़ेहुये अपने भक्कको अ- 
खतमयहाथोंसे छपटाकर वहीं. प्रकटहे आये वाहरेदयानिधान 
करुणासागर ६ए तब उनके अंगेके संग से प्रह्मदकी मुच्छी 

: जातीरही तेन्नऊपरको. उठाया तो देखा.किं प्रसच्च.मुख कमल- 

दलसमनेत्र आजालुवाहु यमुनानदीके जलकेसमान श्यामंदेह 
कार ६३ उदार तेजोमयरूप प्रमाण करने के अयोग्य गदा 

. चक्र शंखकपलींसे चिह्नित प्रभुको स्थितदेख:समालिंगन क- 

* इके विस्मंयमय व हर्ष तीनोंसें कांपनेंलग्रे ६४ उसको स्वप्मही 
मान व यह भी कि स्वेप्नहीमें कृतात्थेहरिकों देखताहूँ यह बि- 
चारतेही अतिहर्षके सांगरमें मरनचित्तहोज्मंपने. आनन्द की 

'अच्छीको वे फिर प्रांप्तेहोगये.६४ तर्ब.वेसींहीः बिना कुब् बिंदी 
हुईं मसिपर बैठकर अपनीगोदसे उनकी करके दीवनाथ अपने 
जनेंके मुरूय बन्धु आह मे कम करा करपंल्‍लवसे घीरे: ९: प्रव- 
न,करतेहुये बार २ चूम्बकर जो तंक्रेपमान:छात्तीमें छपटालिया 
'६६ इसके पीचि:बहुंतबेरंपर पह्ादजीने:सर्गवानजीक्रेसम्मुख. 
जेन्नकरके विस्मग्रयुक्त/चित्तसे श्री जगरसाथजी:को:देखा। ६७9. 

-“ब-ज़ार्ना:कि बड़ीबरसे लक्ष्मीकी मीदसे शयनक़रंनेवाले महा- 

: _शजमभको अपनीगोदर्मेलिये भमिपर बेठे हैइससे एकाएकी 
.  शोदसे उर्चलंकर्रमियं/व्अमसे थु्केहों: ६५ आंप्रमकरनेक्रेलिये _ 


. नरसिंहपुराण भाषा । १५४ 
एथ्वीपर गिरपड़े व म्सचहोओ यह वार २ कहतेरहगये यद्यपि 
बहुत वेद शास्र पुराण जालतेथे पर मरिसम्प्ममेके दूसरी पूजा 
की उक्किका कुछ स्मरणही न किया६९तवं यदा शंख चक्र घा- 

- रणकियेहये श्री्रमुने अपने अभयदेनेवाले हाथसेपकड प्रह्मा- 
दक्की उठाकर बेठाया दयानिधितो उनका नामहीहे क्यों न ऐसे 
करते ७० करकमलके स्पशके ओह्वादसे. आंशुबहातिहये व 
कांपतेहुये प्रह्मद को समभाते व आह्वादित करतेहुये- स्वामी 
ओऔीहरि बोले ७१ कि हे वत्स हमारे भौरव से उत्पन्नमय व स- 
स्श्नमकों छोड़ो मक्कमें तुम्हारे समान ओर हमको प्रिय नहींहि 
अब अपने अधीन 5६2०६ जान आत्थना करो ७२ नित्यसब 
कार्मोसे पूर्णी तुम विविधप्रकारके हमारे जन्मोंका कीरीन हमारे 
भक्तोंकों बतातेंरहों बताओं इससे अधिक और तुमको कया 
प्रिय है वह मी दें ७३-यह यू चटपयंतेहुये मेतंस भगवान्‌ 
जीका ३:38: प्रक्मादजी हाथजोड़ श्री विष्णुभगवान-से 
सह बोले कि७४यहबरंदान करनेका कालनहीं है बंस मेरेंपूर 
आप॑ प्रसनन्‍्तहों क्योंकि तुम्हारे दर्शनारतकेस्वादकी बोड और 
क्रिसी बरसे हमारा आत्मा नहीं दप्तहोतां ७५प्रह्मादिं देवता- 
आंको बड़ेदुःखते दिखाई देनिवालिल्योपको इसपकार-देखतेह- 
गेमेराचित्त जेसा तंत्तहुआहे ऐसा अथुतों कल्पेतक और किसी 
सेन तृप्तहोगं।७६ आतंकसेः तंसमेंश चित्त आपको देखकेर 
प्यव/मोर कुछ नहीं मींगना चाहता-तव कुरव हँसंतेहुयेरुप अ- 

उतसमुहोसे अपने पियप्रह्मंदजीक्रो:मिंय दृष्टिसे पूरित करते 
हुये ७७ व मोक्ष लक्ष्मी से ग्रोजित करातेहुये जगत्पत्ति उनसे ' 
बोले कि हे बत्स हमारे दशन से और कुंछ तुमको प्रिय नहींहे . 
यह ब्रोतसंत्यहै:७$ पर्स हँसाराचिच-कुद तुमिकी देना चाहता - 
हेइससे/ हमारा ्रियकरनेकेलिये कुछ बर हमसे भांगीं तब धी- 
मार्नग्रह्मादजीबोले कि है देव जन्पन्सुरों में जी ७६ हंस तु- 


. १४६. : - नरसिंहपुराण भाषा। 

“ स्हरेही दासहोंवें जैसे गरुड़जी तुम्हारे मकहें यह सुन्तनाथने 
कहा तुम ने यह हमको बड़ा संकटकिया .<० वंयोकिःहम चा- . 
हतेथे कि तुमको हम अपनेही को देडालें परन्तु तुम सेंवकही . 

होनाचाहते हो इससे है देत्येश्वरकेपन्र तुम ओर:वरमांगी' ८१ . 

प्रक्माद फिर मक्कोके कामदेनेवाले हरिजीसे बोले कि.हैं नाथ . 
हमारेऊपर अंसन्लहोओ व तुम्हारी स्थिर॒भक्कि. सदा हममेंरहे 
€२ व इसीभक्षिसे सदा तुम्हारे नमस्कार कियाकरें व तुम्हारी 


. - उसति कियाकरें इसंबातंको सनकर सब्तष्टहथे भगवान्‌ पिंय 


' बीलतिवाले अपने प्रियले बोले कि ८३ है बत्स जो. २ तुमको 
पभी शही वह-एसदाहो सुखीरहो व हमारे अन्तद्योन होजाने 
पश यहां लंम॒ खेदको न प्रापहोना है महामते ८४ क्योंकि स- 

. म्हटरे वित्तसे- अलग हेस कभी न जायेँगे,जैसे क्षीरसागर में 

* सद्दा बसतेंहें वदों तीत द्िनके पीछे कि हा दुष्ट के: बधकरतें 

बेंड्यत हमको देखेंगे ८५-पर इसस्वरूपसे.हम.त. दरशनदेंगे 

'ब्रन अपच्ध देत्योंकी संय्ीतं करनेवाले नरासिहरूपसे दशैन 

देँगे यहकह प्रणाम करतेहयें व अति लालंसा से देखतेहुये८६& 

व असंन्तष्ठही से. प्रह्नाद के संम्मुख से अीहरि सायासे अंन्तं- 

. छोमहोययेजब.बहुतंहव्सेदेखतेही रहें व.हरिं नं दिखादिदिये तो 
भक्कबत्सलभी हैं.तोमी चलेगये ८४ तब हांहा ऐसा कह:नेन्रोंसे - 

हांतेहगे: प्रह्मदजीनें,प्रणामकिया व: चारों झरजारेहुये 

. जनोंका शब्द सुनतेहुये ८८ समुद्कके किनारिसे उठकर अपने 

पुरको चलेगये क्योंकि अवदिन होआया शतन्रिजातीरेही८%॥ 


-  हरिगीतिकां 


बहु मांति,हषित. देत्यर्सुत. हूँ ओर' देखंत: हे 
आायरु मनुज हरि: बर॒रूप हरिको स्मरण करत  हियेदयी॥ 
निज ग्ररुसदेन कहँ:गग्नहु पितुशह गंसे्ननहिंफ़ीन्ों तबे 






. _ नरंसिंहपराणु-सांपोत... - १४७. 
तहँरह्महुत्यहिंदिंनवालंकनसगःपढ़नलाग्यहुसो जन कफ 
- इतिश्रीनरालिंहपुराणेमांषान्तरेप्रेंहुलादर्चरितेजिचल्वारियोउध्याय३३ इेपाए - 
'चवालीसवां अंध्यायनी) हा ह एन 
दो» चौवालिसयें महँकन्रककेशिपु.बंध्योजगदी शी गी5 ई- . 
धरिनंरहर्तितु:करिकृंपापाल्येहु तर्सुत ईशापर 6४. 
_5मार्क्डेयजी बोले किजब,प्रह्मदःआयेव गरुसदतमें ओर 
कर पंढतेहियें उन देल्यों ने देंखा जोकि समुद्र इीलआयेःथें 
उन्होंने:आयदेत्यराजसे कहा १ प्रह्मर्दकों उंवस्थ/आय्रेसुनक' 
देव्यसज विरुमय्रके मारेःव्याकुल-हुआ कमरे क्रोघके बोलायके 
'बुलाओ क्यों न बुलाता-ऋत्मुकें बशी कक थाही:ए वहसुन 
तेही-असुरोके:लागेहये! दिव्य देष्ठिवाे प्रहादिजी/ने। दिखा पक 
ठाहेःपर ऋत्य|उसके:सम्रीप लेडी है व राज्यश्री-बंताय 
'होगंई है; ३ भषएं संत नीलक्िरणसे/मिश्रित्‌।माशिक़ा, 
होगये हैं व वितारूप हैँ चे।आसनः्पंर 
ख्ँ आंसे घिरेहंये.न्मस्निके समान दिखाई-देताहे 8 
सच ओर बड़े ९ द्ांतवाले/अतिःघोर#ूप/बादरों:के 
'कालेरंगेशि व कुम *्ग्रि दिखोतेवाले द्वैत्य प्र्तराजक ढूतों 
केसमीन:घेरेथेः ४: ऐसे पिलाकि:्हाथि जोंड प्रणाम करके अत्र 
प्रह्मादजी आंगे:संड्ेहुये तो ब्रह:खंल। बिन: की रणही को प्रंकेर 
22825 कट ० 73० रेल ब्रोलादसी ज़ानों मगवत्तियं 
भंद्वीदर्जसि:बोला नहीं माना आपंत्री-रत्यहीकी पुकायधा कि 
हे हंमारा;वचन्न सुन यह सबसे प्रिदला: वर नहे 9 त्रयोंक़ि 
'इसफे।पीलेश्ंन तु भसेतमोर कु नबहिंगे ुनकरं'जो बाहिदत 
: होकर'ऐसा.पुत्रंसे कहं/चरद्रहासनाम खड्गाख़ीचकर केवाइन.. 
' अर उंघरं चमकांतेईये उसको सवोनिदिखा/व धहाफिरेंऑंपते - 
हे खत “बोला कि हेम॒द आज तेंरा विएकहांडे बह तेरी रक्षा 
<&तने।कहाथा कि वह सर्प्रहेःतों इस/खम्मेंते क्यों;नही. 


4४४ - .: नरसिंहपुराण मांषोंत “अल । 
दिखांईदेताजो इंससमंय उस विष्णुकी खम्मेके मध्यमें स्थित .; 
: बेलें तो१०-ुंमेको नमरिंगे व यदिगेसा न हुआ खंम्मेसें तेरा ; 
विष्णु न दिखाई दिया तो अभी तू दोंखण्ड होताहे प्रह्मदज़ीने ' 
' - “भी उस्ेग्रेसा.करनेपर आरूढ़ देखकर परमेइ्वरका ध्यानकिया .] 
* .११ प्रथमके कहेहुये हरिके बचनका स्मरण करके जोकि कहा * 
' थाकि दुष्टके मारनेमें उ्यत हमको तम दो तीन दिनमें देखोगे | 
भणोम-करके दोनों हाथ जोड़े जेसेही हाथ जोड़े हैं.कि वेसेही | 
द्रैल्यके पुत्र प्रह्मदजीने देखा कि खम्मा हिला-व चट्वटा शृब्द्‌ । 
हुआ १९ व जहाँ देत्थने खडग मारदियाथा दुष्पैणके आकार, 
उसखड्ग॒वर्खस्भेमें चमकतीहई भभुकी हजारों योजनकी सर्त्ति | 
. दिंखाईदी:१३:-जो म॒र्चि अतिरोद्न महाक्ाय दानवोंकों भयंकर | 
महतेह महामुख मंहांचोहड़ी महालस्वायमात.मुज: ४ कानों 
, तंक़/ैलाहुआ सु्ःइससे अतिही.मरयंकर महाभारीनख मंहा- 
८9:४४ समान भुंख 3 ५: इस प्रकारका रूप करंके न- 
सिंह अत्योत्त.कठिक्रे ऊपरका तो सिंहंकारूंप वु:नीचेका सर - 
को.रुप:धारणक्रिये खम्भेके बीचमें से :तिकलंकरे बड़े जोर से . 
: बाद किया:१६ नांद सुनतेहीः दैत्यों तेःसब ओरसे नरसिहजी 
को/घेरलिया अपने पोरुषसेंउन दैत्योंकी मारकर १७ हिरण्य- 
कशिपुकीसभाकी तोई मीजमईडाला तब फ़िरबंडे ९ ओडाओं 
लेकर नंसिंहजीः को घेरा 45: है सजन उनकोशतो नरसिंह . 
जीनेक्षएमात्रम सारडाल तन और देत्यलोग प्रतापी नरसिंह - 
'अीडि/ऊपर्रुआखाल:बरसेमेंलगे '4 6: परन्तु उन! भंगवानू जीने. 
..ग्रकहीक्षशमें अपते परेकिमसे:सब सेना मारडाली_वस्व दिन 
« आओ कोःशब्दसे भरते हुये'बड़े जोरसे जएजे२८ तर्व खड़ग 
': ईथेमेलिग्रेहने अद्रासीसहस्त वैद्योंकी-सेज़ा उन्होंने भी आ- 
' .करसंब ओर/सें:उनेवद्वकों घेरार ३ कि जी उत्होंनेंहिस 
“. ऐ््रकशिपुकी सभाकी तोड़/मीजडाला उनको सरेहुयेःजानकर 





ह परसिंहपुराण भाषा। 490९ . 
फिर दैत्यराजने व्मन्य महासुरोंको भेजा 2 चुद्धमें उने सवीकोी , 
भी मारकर वे ग़ज्जै उन देत्मोकोभी मारेहये जान मो धसे लोले 
मेत्रंकर २३ महावली हिरण्पकंशिपु युद्ध. करने:को निकला व 
' बलसे अहंकारी उन देत्योसे वोलाकि १४ अरे इसको मारो२ 
* बइसे पकड़ो २ ऐसा क्रहतेहुयेःउसके सम्मुखही: रणमें महा - 
सुरोकी २५ मारकंश नरसिहजीने बडा /नाद किया उस नांदके 
से जितने देत्य मारलेसे बंचगयें.थे सबके सवभाग खड़े 
हे जब तक नरसिंहजीने इन ल़ाखीं किरोड़ों दैल्‍्योंकी मारी... 
ज्बंतक संय्ये अस्तावलको गये इससे सन्ध्याहुई २७ तंवशख्र 
अंख-चलानेमें बड़े चतुर हिरण्यकशिपुकोजेडे वेगसे।व वलसे 
पंकड महावेली नरसिंहजी २८-सन्ध्याके:समंय-रहकी देहली 
. पर बेठकर अपनी:जांघोंपर लिटाय उस-शत्रुकी ४९ नखों से 
' जब-कमलकी भँसीड़केसमान चीडनेलगे तव चह 
बोला किमेरी जिंस छातीमें लंगनेसे इन्ह्रंके हाथीके मंसलाकार - 
द्वोंत संग्राममें ट्टगयेंव-जिसमें लगनेसे महादेवके फ़रशे-की 
' आर ग्रोंठिल होमई वह मेरी-छांती आज नरसिंह के नंखीं से 
'फाड़ीजाती है हाय जब भाग्य हुंष्टहोजातीहे तो-ठणभी-बहुधो 
“ बड़े२ बीरोंका-निरादर करतांहे ३०दैस्येंद्रकेऐसा कहतेही न. 
रसिहजीने दैत्यराजक हदेंय॑ है 33722: जैसे हाथी कमल 
' के पत्तेको फाइडाले ३१:जो:दींखएंड:उसप्नंके शरीरके करडाले 
. बे तरसिंहु्जीके:मर्खों के &०००४:०३० झर्‌ वह 
. फूहांगया! यह ५8४8९ मरर्तहु ' 
: 'करकहनेलमे।कि वैह-कंम्म-तो हमारी ट्थाही होगा: हे. .: 
- 'सर्जेंद्र बेहचिन्तेनाकरे मेहाब्ली/इसिंहजीः हाभोक्ों . 
. बढ़े'जोस्से मिंठकों ती हे नंप दोनों उससे गारीकिंखर्गड 8 
चखोंके बेदिसेरेणकेंसमॉन एस्वीपर/िरिपड़ेउन्हें देंखरोप्रककि 
'फिंरपंरमेश्वर टैठीकरहँसे ३ व्वभरसिहजीके|कऊपररंपरफिंलि - 






. 88. तरंसिंहपुराणं अंप्राल - 
हँषो-करतेहय्रे/अह्मादिकसब देवगण भीतिसंयुकही ब्हां आये 
: शिदव्माकरसहाप्र्यु-तरसिंहजी:कीःउन्हों-ने बड़ीःपुजा. की 
प्र ब्ह्माजीनें पह्ादजीको देत्योंका राजा बनायाज सत्र ज़नोंकी 
भ्रश्ममें/ तब फिर मीतिहुई;१७ हरिज़ीने सब देवों सहित इन्द्र 
' को एत्रग्गमें स्थापित किया व नरसिंह सगवाने संबनलोशों के 
हितक़े लिये।३८ श्रीशेलके शिखरपरर जाय देवताओँसे पंजित - 
' ही:विख्यावःहुये:व्रः वहीं मक्कोंके: हिंतके लिये ओर अभक्कोंके 
जाशकें/झर्त स्प्रिंत हंसे ३५॥ 70: / 7:75 /: 
' 77 जो ०:यहं/नरासिंह चंरितज़ो पढ़े (बहुरि सुनेजो जो चि- 
संघरई॥ सकल ढुरित टहिं:त्य॒हिकेरे, । हप भाप्ेजो चरित 
'बनेरे: ३४०४ नर-लारी वाउत्तम येहू। उपास्यीन सुनिहेंकरि 
त्ेहू ॥ दुःख शोक चेधत्य दुएसँग्र। तुरेतहि: तिनके कटत यहिं - 


ढँग:९१:७१ढुसर्चारि दुश्शी ल दुखारी । दीप कम्मंकारी अ- 


प्विचारी॥ ढुष्प्रजु सुनतःशुर्ध केजाई) अऊ घ्रम्मिष्ठ भोग ग- 
, शिपाई-३ ।:४२:हरिसुरेश:मरलीक सुप 
कंरिखल |. ॥ सकल ज़ोकहित यूह ऊवतांरा 














हट पेंलालीसबा-अध्याय ॥: 
४० प्रेतालिसयें: महँ कद्यो::त्रांसलतेचु: हरिधारि 


बेलिके:यक्ञमे्जाकी सहंखो दित्यों कमरा बराललजीक पराक्त- 


 “भःसंक्षेप्ररीतिसेसुनों:$पंत्मकालमें:विरी चन केपुत्र बलिनेजो.... 


_किमहकली बेपसक्रमी मे: छद्वादि देखताझकी/जी तकर/ती- 


. नॉलोकोकात्सजप/भीगीजरइसतेउनसे,पींडिवसबं:देवगर : 


-। नेंहरि-#ूपर्धरि - 


नंरंसिहपुरांण भाषां १६१ 
बहुत दुव्बल होगये हे दपोत्तम इन्द्रकों ह॒व्बंल व राज्य रहित 


' -देंखकर 8 देंवेताओंकी मांता-अदितिंजी ने बडा तप किया व. 
“ प्रशामकर इष्ट वंचनोंसे ज॑नादेनजी की बर्डी स्तंति की ७ तब 


 सतुतिसे संन्तुष्ठहों देवदेंव जनोदन उनके आंगे खड़े हो वचन ' 
- बोलें ५कि हेसुंभगेर्व॑लिंके वाधनेंके लिये हम तुम्हारे पुत्र होंगे. 


यह कह विष्णुंजी अपने लोकको चंलेगये व॑ अदितिभी अपने 
घंरको चंलीगई ६ हैं राजन कुछ कालके पीबे अदितिजीने के 
श्येपजीसें गंढंभे धारणंकियां तब॑ विश्वेश्वर भगवान्‌ वामनंतल 


, धारंणकर उंत्पन्रेहुये ७ उनकें उंत्पन्न होनेपर लोकके पितामह 


ब्रेंह्राजीने वहां अंकर जातंकम्मोदिक सेंब क्रियाकी ८ जंब य- 


 ज्ञोप॑वीतभी होगयों तो सनरतनत्रह्म श्रीहरि ब्रह्मचारीका रूप 
'करअदिंतिंसे आज्ञाले राजाबंलिकें यंज्ञमें गये ६ चलते हुये 


उनके पांदोंके विक्षेपसे सब एथ्वीं चेलंउंठी व वलिदानबंके यहा 
का भांग कीईमी भंहेणन करनेलगें १० यंज्ञकें सब अग्मिं बुक 
गंयेःऋत्विजोंकी सब मंत्र भंलेंगये यह सब विपरीतता देख म. 

हॉवल बलि शुरकाचारस्येसे बोले ११ है मुनिराजं देत्यांदिं खीर: 


. कीमार्मक्यों नंहीभंहए करते व अंरिनि क्यों शान्त-होगये' व 


: एंथ्वी.क्यों:चलउंठी' १२८ ये संब' ऋंतिज लोग मंत्रोंसे केसे 


, नंष्ठःहोगयेजंब बलितें ऐसा कहो ते शुक्र चांय्ये बलिसे बोलें 





बन न बाल: 2 2 


बे किहे बंलिंजी हमारी वचेन सुनो तुमने देवताओंका निः 
राद्रकिग्रेंहे इससे उम्र लोगोकों राज्य देनेकेंलिये अंदितिमें' - 





83 है अतुरनांथ वउन्दीके सम्व॒न्धसे को असुरंलोग ._ 
तुम्हारे यह पायेसका' भोग नहींमहए करते १६ वे तुम्हारे: 

ऑस्निंसी वार्मेनके आगमनसे शाल्त होंगेयेंहें हु 
भॉडसंससंमय होमके मंत्र लंही-भासिंत होते १७ अब सुरेको: 





१६२ _ 'मरसिंहपुराण भाषा ।: क 
उत्तम ऐश्वर्य असुरोंके ऐेश्वस्यकी नष्ट करताहे यह सुत्त वलि... 
' नीति जाननेवालोंम श्रेष्ठ शुक्रजीसे बोले १८: क्िहें ब्रह्मन ह- 
भारा. वचन सुनो जब वाम़नजी यज्ञमें आवेंगे-तो धीमान:धा: . 
सनको कौन काम हमको करनाचाहिये १६ वह-हमसे कहो:हे 
, महाभाग वंयोंकि हम लोगोंके परमगुरु तुम्हीहोःमाक्षेण्डेयजी 
बेले कि जब रांजा बलिने शुक्राचास्यसे ऐसा कहा:तो-२० वे 
. बलिसे बोले कि अच्छा अब हमारामी बचन सुंनों देवतांओंः 
. के उपकारके लिये व आप लोगोंके नाशके लिये २१:तुम्हारे: " 
यज्ञमें आते हैं इसमें कुब संशय नहीं. है बरनलिश्चयहे इससे: 
जब वामन आधे तो तुम उन महात्मांके लियेः१४:प्रतिज्ञा नः 
करनाकि इतना हम तुमको देंगे ३.3 ककेऐसे-वचनसुन|बलवानों 
में श्रेष्ठ रुजाबंलि २३ अपने पुरोहित शुक्रसे शुभकौएी,बोले'ः 
:. हेशुक्रजब वामनजी हमारे बन्ञमें आजायँगे:ती हमे मधुसू दनः 
ह कि हमने 9 प्रत्याख्यान:नक़रेंगे कि हस तुमको दान स देंगे क्यों- 
कि. हमने-ओर छोगोंको कभी दान-देनेकाःनिषेध:नहीं:फिया: 
फिर:जब विष्णु आपही आवेंगे तो उन्तको कैसे निषेध करेंगे: - 
२५ हे दिज इससे जब वामनजी यहां आदें तो देंखना-तुमः व 
विष्त न करता २६ जो:२ ऋच्यवे मागेंगे सो: हम उज़ेको।देंगे.. 
* हेमुनि श्रेष्ठ यदि वामनजीःआत़ेंगे.तो हंस कृतात्थ होज॑यिंगे-. 
२७ बलि ऐसा कहतेहीथे,कि उन्तकीःयज्ञशालामें ब्ामेनजीने- 
आकर बलिके येहकी बड़ी प्रशंसा की २८ हेरा जुनउप्तकी देख: 
राजा बलि एकाएकी. उठ खड़ेहये-बढीमारी पज्ाकीषसाममीसेर . 
पुजाकर यह वचन:बोले। ए्‌९ है देवदेव जो अन्त दिक हमसे: 
मांगतेहों वहं-सब हमःतुमको देगे'इससे है वासंनः हमले व्याजः 
: जो,चाहोअांगो 8९देरालनःजबबलिते: ऐसा कहालो देवदे:: - 
ह +34200४0342९ ९८४ तीनपाय भूमि मांगी २३ व क़हाकिहसंको- 
. ' केवल अर्नि:बलेके,लियें कुटी. बनानी हैं;उस्तकेलज़िये तील- 





| नरसिंहपुराग भाषा। ध्श 
पैर भमि चाहते हैं हमारा धनांदिकसे कृछे प्रयोजन नहीं है सेंसा 
वामनजीका वचन सुन राजांबलि वाम॑नजीसे वोले कि ३२ जो 
'तींनहीं पैरसे तप्तिहे तो हमने तीनपैरं ममिदी जब वलिने ऐसा 
- कहा तो वामनजी वलिसे बोले ३४ कि जो तीन पैर देचके तो 
हमारे हाथमें जलदो-जब देवदेवने गेसा कंहा-ती वंलि ३७ जल 
- से भराहुआ सुबर का कलशले मक्तिसें उठकर जेंवतेक वामन 
. जीके हाथमें जल;दियाचाहें ३५ कि तेंब्रतंक श॒क्वने सृक्ष्म श- 
रीरं:घारएंकरे कलेशके भोतर जाकर जलकी धारों रूुंघली तब - 
वबामंनओी ने कुशकी .जड़से ३६ कंस्शके संखके जलमें 
। बहहेये शुक्रकनित्र फोड़डालो तब एकंनेत्र॑फूटेहुयें शुक्र उसंमेंसे 
'निकलआंये३७:इसीसमयका किसीकविने एकपण वंनायाहै ॥ 
दो०दानदेत -यजमानके गई सूमके हुक । 
:४/४. /“बलित्रामनके-दानमें आंखिफुरायो शुक.॥. 
“ .»“जर्बक्नोनेहोंकर शुक्रनिकले तो जलकीधारा कलशसे वामन 
ज़ीके हाथपरंगिरी जेसेही हाथप्ररजलमिराथां कि एकक्षणमात्र 
मेंवामनजी वढ़े ३८यहाँतक कि एकही पादेसे सब एथ्वीदबाली 
“ब दूसरे से सब अंन्तरिक्ष व॑ तीसरेसे. स्वग्गैलोंक ३९ उसस 
मय बहुतद्ानवलोंग युंडकरनेकी उठे उनसंबॉकोमार बलिसे 
'सीनेलिक़'डीन-इन्द्रको त्रिलोकीदे-फिर बलिसे बोले किं ४० 
जिससे तुमने-आजंसक्कि से हमारे हाथ जलंदांनकिया इससे 
- इसंसमंयःहमेनें|तुमकी उत्तम पातालतलदिया७१हें महाभांग ' 
 बंहाँजांकरुतुम हमारेप्रसादसे भोंगकरो बेवस्व॒तमन्वन्तर बी. 
. तजूनिप्रजंब-सावंणिमततुआवेगा.तो तुम फिर इच्दरहोंगे 2२ 
' जबक्षमनर्जीनि ऐसःकही तो बलिजी उनके प्रणामकर सुंतल्न . 
' 'लोककोंग्येंव्व/बहांकी सज्य-भोगने लगे ४३: व शुक्रमी स्वर्ग्ग 
. “कौजाग्रंज्ामेनंजीके अंसादसे' त्रिभुवनमें आतेजाते हुये देवरूप 
हो भह्मेंमेंमिलेगये/३७व। ] 


ह पुत्र 


“.खु ६४ *.. - “ नरसिंहपुराणमाषात के 
' चो८ आतंकाल उठिवामन केरी। जो शुभकंथा सुनिहिहिय 
हेरी॥ सब्वेपाप तज़िके सो ज्रानी॥.विष्णु लोक पाइहि तजि 
रलानी ११ ४५ इसप्िंवरामन 350248345: । बलिसॉतीन: 
लोकहरिखआआना ॥ शंची पतिहि देकीन प्रसादाः॥जलघधिगये - 
20 3० १42 33844 24 अछि भनांदा २ए। ४६॥ | - ... दि -प शा 
"इतिश्रीनरसिंहपुराणे गरचरितिपंचचत्वारिकोध्ध्याय:..8४ १ 
...... .- बियालीसवां अध्याय॥ _“_म्कः , 
- दो« छयालिसयें महूँ परशुधर हरिकों चरित विचित्र ॥ *५ 
: - ज़िनकीन्हीं निःक्षत्रमहि दीन्ह हिजनगुंनि मिन्र १ 5: 
हि आज इसके पीछि-प्रशुरासतास श्रीहरिका - 
अवतार कहेंगे जिन्होंने क्षत्रियोंका बहुधानाशकरंदिया १पुच्चे 
कालमें क्षीरसंमृद्रके तीरपर जाय देवताओं वे: ऋषियोंने श्री 
विष्णुभगवानकी:स्तृतिकी तो शरीहरि आकर जमदग्निमुनिके 
*१ व परशुरामकेत्रामसे प्रसिडृहो सब लोकोमें विख्या- 
तहुये ग्रे दुष्ोंकी दण्डदेलेकेलिय्रे-महीतंललमे-अवंतरेश्पृव्वेकाल 
- में कृतवीर्य्यकापुत्र बड़ाश्लीमान का्ेवीस्पेनाम मंहौराजहुआ 
वह दत्तात्रेयजीकी आराधना करके चकव॒रत्ती महाराजाधिराज 
हुआ ४७ व वह किसी समय जमकग्निजी के आश्रमप्रमगया . 
जम्दग्निजी उसको चतुरंगिणी सेनासमेल देखकर ५कार्तेवीरय 
नृपोत्तमसे मधुर वचन बोले:कि अब यहां:तुम्हारीसेना उतरे 
* पर्योंकि तुमहमारे अतिथि होकर आयेहो हमारेदियरेहये बनके . 
फल सलादि- भोजन करके फिर चल्ेजाना-६मुनिके वर्चनके ' 
:. गौरवसे वहां सेनाउतार महानुभाव राजी आआपभी:स्थितहुआ 
. व्‌ राजाका निमस्त्रणकर अलंप्यकीतिवाले-मु्निने-अपनी थेलु 
को हु ७ उसमें से विविधंप्रकारके हाथियों वः घोड़ोंके रहने 
: के व मंलुष्योक्रे रहनेके विचित्र रह व तोरणांदि निकले व रा+ 
: जाओके योग्य बहुतसे सुन्दर बेन पृष्पवांटिकादिभी:निकलेंएड 






हि . नरसिंहपुराण भांपो ।: - कह 
व कई महले बहुत से शह सब राजयोग्य सामग्री समेतः नि 
कले इन सब पदात्थों को दुहकर मुन्राज भहारोज-से- बोले 
कि हे राजन तुम्हारे रहनेकेलिये गहवनायाहे इसंमें प्रवेशकी- 
जिये ९.३ तुम्हारे ये सब अष्ठ मन्त्यादिक इन दिव्यग्रण्हों में 
निवासकरें व हाथी गेजशालाओंमें घोड़े वाजिशालाओंमें बँधें 
“भृत्यलोम इनछोटे २ गहोंमें रहें १० ऐसा जेसे मुनिने:कंहा है . 
कि.सबसे उत्तम मन्दिरमें तो राजाने प्रवेशकिया व और लोग 
धअन्यगहों में उतरे तब फिंर स॒नि, राजा से बोले कि .११ है 
राजन तुम्हारे स्नानकरनिकेलिये ये सोखियां.हमने.उत्पन्नकी 
' हैं इससे यथेष्ट यहां तुंमःस्नान करो जैसें स्वर्गमें गीत नृत्या> 
दिकेंकेसाथ इन्द्रस्तान करते हैं १ शतब. राजा ने इंन्द्रके समान 
गातादिकों व॑ सधुर वाजाओंके:सार्थ स्नान कियाःजब राजा , 
स्नानकरचुका तो मुनिने राजाके योग्य दो अत्युत्तम विचित्र 
बखदिये ३३ एक को पंहिनकर:व दूसरे को उत्तरीय अत्थौत्‌ 
अँगोलाबनाकर सन्ध्यातर्प्पणांदिक्रियाकर राजाने:श्रीविष्णुजी 
क्रीपुजाकी इतनेमें-मुनिने नानाभकारका अन्नर्मय प्रवैते उसमें 
से दुह्य-वह.सजा वे उनके भृत्योंकी.यथोचित दिया १४ .जंब 
: -तक.राजा भोज॑न करचुके-तबंतक सूर्य: अस्तहुये फिर रां्निमें 
मुनिके. बंनायेहुये-खहमे : राजा जृत्यगीतः देखता सुनता हुआ 
: श्ेनंकररहा ३४ जब प्रभातकाल हुआ तो/यह.सब खंप्न॑के 
. 'तुल्यहोगया-केवल एक भूमिका भांगरहग़ंया.उसेदेख राजाते . 
बड़ी चिन्ताकी १६ यह महात्मा मु्निक्रे।तप्की शक्तिहे वो इस 
« - घैलुकीहे यहंअपने पुरोहित से पूँछाः ६७ जंब'कात्तेवीय्येने: पुर 
' शोहितसे ऐसा पैँछा:तो पुरोहित:उससे-यहवचुन बोलाकि मृत 
* कोःमी गेसीसामत्थ्य:है परन्तु यह सामत्व्य इसघेनुकी हैः 
'तथापिरांज॑न मारेलोभक्े देखना यहघेतु नहरलेना क्योंकि जो 
, - कोई उसके हरनेकी इच्छाकरे:उसंका नाश अवश्यहोीजायव ९ 
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इंसबातंकी सुनकर सबसे -श्रेष्ठमन्त्री:राजसे बोला “कि ब्रोह्मण 
ब्राह्मणंका:प्रिश्न करते: हैं।इससे यह ब्राह्मणमी अपने पंक्षका 
पलिनिकरनेः के कारए:-राजकाय्ये नहीं देखंता २८।है:रजने 
केलंसे व-अंबतकः तुम्हारे पास नानाग्रकारकीःसामंग्री 'समेते 
गहंथेव सुवर्णेके संब पात्र व शंय्यादिकमी थे नानांप्रकार/की 
' खियांथी-२॥ वे. संब इसीधेलुमें लीनहोगये इंसंसे इसीमेंहें हम 
लोगेंति देखाहेः इससे यह उत्तमधेलु आप अपने यहां लेतेचलें 
२ क्योंकि राजेंद्र यह तुम्हारेही योग्यहै जो इच्चाहो-तो ःहम 
- सुंनिकेयहां जाकरेलबेंगे केवलआपकी आज्ञाहोनी चाहिये २३ 
जब पन्त्रीनेराजासे ऐंस कहां तो राजाने कहा: अच्छाघेनुलें- 
आओ संनन्‍्ग्रीने वहां जाकर धेसुके हरनेका आरम्भ'किया-२७ 
जमदग्तिजीनेस्डसमंत्रीकोरोंका तंबःउसने कहा कि हैं ब्रह्मन्‌ 
यह संजाकेही येग्यहै इससे राजाकोदेदी १५ तुम त्तोशांकफल 
का आहारकरतेहो! पेनुसे तुम्हाराकीन प्रयोजन है इतना कह 
प्लूसेघेलुकी पकड़कर भंत्रीने खे चलने को विचार किया. २६ 
तंब मूनिव मुनिकी ख्लीनेभी. राजाकोरोंकोतब उसदुएँ मन्त्रीने 
मुनिको मारकर २७ उस ब्रह्मघातीने धेनुक्ी लेजानाचाहा कि 
इतंनेमें घेनुपवनः होकर स्वर्ग्गको चलीगई वःवहँलोभमी.राजा 
अपनी माहिष्मती पुरीको: चलागया र८ःव म॒निकी ख्री बड़े. 
हुं/खसे:पीडितहो. बार २रोदनकरतीहुई अपनी दातीःइकीस .' 
बार उन्होंने प्रीटी २९ इसको सुनबनसे पृष्पादिकलेकर परशुर . . 
'शबजीआयें व पंरशालियेहुये! अपनी मातासेबोलेः३०.किहे .. 
मत न कक * 
' च्हि ईससेःउसदुष्ठ मन्त्रीवालेः कोत्तेवीस्येक्रों-मारजलेंगे.ृ१.. 
.. जिससे फिःतुंसने ईक्ीसबार/अप्रनी/कुक्षिपीटीहे इंससे हम: 
' क्रीसंबॉरसकेएश््ीपरके:सब राजाओकों मारडलेंगें६२:इस 
* प्रकारापतिझांकर-वं परशाले परंशुरामजी महिष्मती पुरीकी 
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गये व पहुँचतेही राजा कात्तेवीय्यंकोीं पुकारा ३३१ घह यद्धकरने 
के लिये.इक्कीस अक्षीहिणी सेनालेकर-निकला-इंस- लिये उस 
का व परशुराम्जीका बेर व रोमहंपेए युद्धहुआ ६७: यहयुद. 
मांस भक्षण करनेवालों. की:ज्ति -आतनन्‍्द देनेवाला हुआ- व 
! नानाभ्रकारके शखाओ्रोंकी गचाप्चीहुई तब -परशुरामजीने म- 

'हावल्त पराक्रम धारणफकिया ३५ क्‍योंकि थे.तो परंज्योतिशथ्रदी 


 सात्मा विष्णभे केवल कार एकेलिये मष्य मत्तिको.धारणकिये 


थे इससे अनेक: क्षत्रियोंसमित सब का्तवीर्यकी सेना 2 छूमारः 
. वु-भूमिमें.शिराकर-परमअह्लत विक्रमंवालें.परशुरामजीसे के-, 
' क्षेवीय्येके.बाहुओंकाबन मारेरोप्रके।काटडाला-बाहुबनके कट: 
जानेपर भार्गवजीने उसका शिरभी क़ाटडाला:३७ विष्णुजी' 


: के हाथसे बधको प्राप्तहों चक्रवत्ती.वह राजा दिव्यरूप धारण: 


अीमानू-द्विव्यगन्ध असुलेप्रत किग्रेहुलआ' ३८ दिउ्य वि: 
मानपरचुढ:विष्णुलोक को.रायाःव. मंहावरली: वःमहापरीक्सी. 
प्रशुरामज़ीत़े श्री मारेको धकें: ३६. इकीसबार तक .एथीपरके 
रांजाओंको मारंडाला :इससें क्षत्रियोंका;वर्धक ने से।ममिका 
भार उतारडाला ४० वसब एथ्वी,मंहात्मा: कंश्यप्रजीकोदेद्रीः 
यह:परशुरामज़ीके अवतारक़ी:कथाहमप्रने-कही ७१॥ :. 35 

चो6: जो'ग्रहि सुनिह्चि.भक्किसों:झाणी. मन: अरु कर्म्म सः 
हित्र.निज़बाएी॥ करिपवित्रत्तज़िं.पंपसमूहा। हरिपद लहिहि' 


इसवाए हते क्षत्रिय |विभुत क्षात्रतेज: 
रिम्हेन्क्रपरः रामसुंझ्ाज़तं-२0३॥ 


3 |. ५१. कप 








शाजिफ है 


६ 


; प्रक्ातज ॥॥: 





ला लक जाइज्ी बनाए 


' नयामृहि:उंहाल॥:४२६देमि महिलहि.अंनतार महाओंगे इक « 
दृतिं अबहूँ विराजित।मि> 


(20५ 


बहू, 35%4::0223 मकर मी 
४ »  -सैंतालीसवांअध्याय॥ ० 
: दो० सैंतालिसयें महँ कहनलग्यों मुतीश विचारि॥ .- 
2१४... शमचन्॒कर विशदयश सुनतपढ़त अघहारि१$ 
४ ५, बालकाण्डकी सबका 52० नीके है. : . 
...7»; कही जन्मसों व्याहिघर-फ़िरआये तकठीक २-०४ 
, :ओमाकण्डेयजी.बोलेकिहे राजन, जिन परमेश्वरने मनुष्य 
का अवतारले देवताओंके शेत्रं सहित परिवार रावणकों मांस: . 
उत्तक्रेःजन्मकी अति शुभकथा कहंते हैं सुनो १ ब्रह्माजीके मो- 
नसी.पुं्न पुल्लस्त्यजी हुये उनके विश्रवस-नाम पुत्रहुये उनके 
एक राक्षस पुत्रहुआ २ ज़िसंका लोगों के रोदन करानेवालि/ रा- . 
बंण नाम हुआ वह बड़ा तपकर, बरप्राय सब्द लोकोंमें गया ३: 
* बृडसने इन्द्र. सहित सब देवता गन्धव्वे किन्नस्यक्षे दौलेंवे मं 
नुष्यादिकोंकों युद्धमें, जीतलिया ७ व उस. दुएंनें देवांदिंकों की 
.ज़ितनी.सुरुपव्रती ख्लियांथी सबको. हरलियां वे.उन देंवादिकी 
के जिविधभकारके रत्नभी हर लिये: ५.३ बंलसें महांअहंकारी 
उस शवएने युद्में: कुवेरजीकी जीतकर उनकी लंका नाम पुरी 
वपुण्प्रक नाम विमान.छ्लीनलिया ६ उस पुरीमे.रांवेंएं-संबे रो 
क्षसोंका स्वामी होकर रहनेलगांडसके अमित पंरोकेती बेहूते 
से-पुंत्रा उत्पन्नः हुये 9 प्र महांबल पराक्रमवांले-रॉक्षेंस लोग जो . 
लंक़ाम बसतेंग्रेवव अनेक कोटिये वे रावणंका आर्य करके: 
देवता पितर मनुष्याविद्याधरंव यक्षादि/बंहुतींको: दिनेसत्रिंमें* 
मारंडाल़नेलगे ९ यहां तेक के उनके भयसे चरेअचर सब जे - 
'. ते अत्यन्त दुःखित हुआ 9: उसी कॉलम इद्रीदि देवता: 
महर्पिलोग सिद्ध विद्याधर गन्धव्व किन्नर ११ गह्मक माग पक्ष 
'. ब और भी जो स्वग्गेवसी ये सबके सब बरी जीकी वे.महादेव 
' ज्ञीकोमी आगेकर १४ हतंबिकेमवॉले पे लोग क्षीरसांगरके 
: तठपरगंये व॑ वहां श्रीपरमेश्वरकी आराधंना करके हाथ जोड़ 
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खड़ेडुये १३ तंब त्रह्माजी श्रीविष्णु मगवात्की पुजा गर्व पुष्प 
धपादिकींसे कर हाथजोड़ प्रणामकरतेंहये श्रीनारायणशजी क्री 


स्तुति करनेलगे १४७॥ 0 ५. ञ «7 
अल्योवाच ॥ चौ० ॥ क्षीरजलधि बासीमगवाना । नागभो- 
गशांबी गुणवाना ॥ कमलाकर लालित पदपेंकज। नमोनमो 
आअवकरत तम्हें अज ११४ योगान्तव्भोवित भगवन्ता। थो- 
गनिद्रगत विष्णुअनन्ता॥ गरुड़ासन गोविन्द सुदेवा। नमत- 
ठुम्हेंकरिफ बहुसेवा२॥१ ६क्षीरोदथि कल्लोललग्नततत। शादपा- 
शिपंकज पदगतमन।॥ पद्मनाभ.श्री विष्णुंतुम्हारे । नमी नमो हम 
करतपुकारेईे। १७भक्कार्चितपद सुनयन साधव। योगप्रियशु- 
498092030% ॥ ५७8 39302. मर । 3426-05 
वारि४)१ प्सुकचसुनेन्न सुमस्तकचंक्री) हे दीन कृबहूंन 
वकी॥ श्रीधरसुन्दर ब्णतुम्हारे। नम्तो नमी है दीनउ धारे ५४१९ 
सुभुज सुगण्ड सुकण्ठ सुनामा.। पद्मनाभं शुभवक्ष सदाभा व 
करत अणास जोरि युगपानी- विनय करन हमसे बह नहिंजा: 
नी ६२० चारुदेह शाह म्ुकुटीवर ।:चारुदन्त केशव जन 
दुरपहर। चारुजंघ-अरु दिव्यस्व॑रूपा। तवपद्‌ नसत सकलसु- 
रभुपा)9:२१ सुनख-सुशांत सुव्िद्याधारी । गदापाणि वामन 
! तलुकारी ॥ देव. धम्मे प्रिय बारम्बारा। करत प्रणति यहअनु- 
+, शतुम्हारा:८। २२ उमग्नअसुर नाशक राक्षेसहर। देवदुःख ता- 
। शत्तक्रुणापंर॥भीम्रकृम्मेकारी मयहारी। तुम्हें नमत हमदीन ' 
पुकारीः९। ईएरावगंनाशक:लोकसुपाली | सकल असुरं रा- 
" 'क्षेंस-जिनधाली:॥ फ़ैरत प्रणाम तितहें. हमनीके ॥ सकलुसम्ते 
: जानतेजोंजीके १०४ए४व३ ८; ही 5दादा व 77.5 
“मार्कग्डेयज़ी बोलें कि जब-तह्वाजीने ऐेसी. स्तुतिक़ी तो. श्री 
.' अऑंगवान कंरुणानिधांन सनन्‍्तुष्ठहुये व अपनारूपे.दिखाय/ब्रह्मा . 
। ज्ीसे बोले कि हे पितामह देवताओं के साथ तु किस अर्त्य 
अर > २ हि अब भर ४. 2! *. मै 
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आये २४ हेब्रह्मन्‌ जिसकाय्ये क्रेलिये तुमने स्तुतिकी वहका- 
य्ये बताओ जब देवदेव. प्रम विष्णु श्रीविष्णुजीने, इंसप्रकार 
से कहातो २६ सब देवगणोंकेसाथ ब्रह्माजी जनाईनेज़ीसे श्रो- 
लेकिहुष्टाल्लाःराबएने सब जग़त्‌का नाश/करडाला २७उस 
राक्षसने. इन्द्रादि देवताओंकी अनेकंबार पराजितक़ेरलिंया व- 
राक्षसीने बंहुतसे:मनुष्योका.मक्षण करलिया व यज्ञसव-दूषि-: 
त करडाले २८:बःबलसे:उसनेःसहसों लक्षों देवर्कन्या हरलीं 
इंससे हेकमलनयन/्शापको छोड़ और किप्तीकी सामथ्य रावण 
के मारनेकी -२६-नहीं:है क्योंकि अन्यदेव इसविषयम असंस- 
त्यहोचुके हैं इससे आप उसका बधकरे जबब्रह्माजीने ऐसाकह्ाः 
ते श्रीविएंणुं भगवान बह्मासे यहवोले- कि३० है बह्मन्‌ एको- 
अमनहोकर जो हमकहतेंहें सुतो सुर्य्य बेशंमें उत्पन्न अतिवीय्ये 
वान-श्रीमान्‌ एथ्वीपर एक्र सहाराज३१:दशर्‌थनामसे भसति> 
डहें हम उनके पुत्रहोंगेःव हम तो/आपहोहींगे अपने: तीनअंश' 
ओरमभी संगलेजायँगे क्योंकि दुष्ट रावशकोमारनाहै ३४ परंतु 
तुम सब देवगएभी अपने २ अ्अंशोसेश्वानररूप होकुरः एथ्च्ी- . 
प्र अवतारलो तब-शवणका नाशहोंगा. ३३ जंब देवदेव- श्री 
विष्णुभगवानजीने ऐसाकहा)तो लोककेःपितामह ब्ंजह्याजी:व 
सबअन्य देवगंण प्रणाम करके/सुमेरुपव्वंततः परकोः चेंलेगये 
४े४-व अपने रंअंशोंसे चानररूपहो सबएश्वीपर उत्पन्नहुये वें. 
'सहाराज देशरथजीके कोहईपुत्र नहींथा इससे उन्होंने वेदपार- .. 
गामी सुनियोंसे ३४६ पुत्र भाप्तहोनेके लिये प्रश्नेष्टियज्ञ कराग्रा- 
तब सुवर्णकेपात्रमें. पायस लेकरः ३६-श्रीविष्णुजीकीप्रेरेंणासे_ 
अश्नि कुएडसे तिकला मुनिय्योंने वहपायंस लेकर मंत्रेपद्कर: 
दोभगि समीनकरंडाले ३७ व मंत्रसे मन्त्रित दोनोंपिएड कौ ' 
+ सल्या.व कैकेयीताम मंहाराजकी खिंयोंकोदिये-व॑ पिण्डखाने ' 
“ के.संभयमें उनदोनों महारानियोंने सुमित्राकों ३८ अपने २ 


* मरसिंहपुराण माषा। १७१ 
प्रिंडोंसे थोड़ा २ निकालकरदिया क्योंकिवे भी सुन्दरभागपाने 
की अधिकीरिणीथीं इसरीतिसेदेले उनराजपल्नियोंने अपने:ए - 


. भाग मोजनंक्रियें:३९:सो देवदेव आीविएणः मंगवालेजीके किये 


हुये निन्‍्दारद्दितःउनपिएडोको खाकर पे तीजों महारिनियां:ग 

बर्मवतीहुई/इसपकार श्रीविषण भगवान दशरभजीसे उनतीनों 
सिर्मोमे उत्पचनहुग्रे:९० है जंगतीनाथ अप्रनेरूंप॑से, गकसाक्षति 
आपरही व त्तीन'अंश और ये सब चाररुप प्रेकटहु ये उनक्रेनासं 
रामचन्द्र लक्ष्मए:भरत व, शत्रुघ्ल ये चारंहुये-9१ वंर्सिष्ठादि 


. सनियनि म्रारॉमहाराजः कुमारी के संस्कार वेद: विंधिसेकिये वे 


मन्त्नपि््ंडके असुसार चारों सहाराज कुमार ब्रिचरनेलगे ७४ 
जेसे.कि श्वीरासचन्द्रजी वः लक्ष्मणजी ये दोल़ोंज़न तो नित्य 
गकसग विचरतेथे व मंरत शत्रु प्न ये दोने श्ञायः एकसंगरहतेगे 
जब॑ इऩकें जन्मादि सब॑ संरंकारहोगये तो “अप्रने पिताके बड़े 

४शववेद् शाखादिं पंदकर सुल्लक्क्षण तथा,महा॒. 
ब्रीय्येचाले होकर बढ़ेहुये उनमें कोसल्याजीम, तो/औ्रीराम चर 
जीहये|.केकेगीमें:भरत व लक्ष्मण एतरिध्न दोनोंससेरमित्रोमेंहग्रे 
भरत ज़शिन्नुंध्तकाः श्री राम चन्द्र तर तक्ष्मएका:एकसंगरहनिका 
यहीकारणएंथा:कि-कोंसल्याजीने जो खीर सुर्मित्रूजीकोंदीभी 


. उमससेनलध्ष्सणजी,.व जो केकेयीनेंद्रीधी,5 ससेः शत्रुघ्न जी हुयिधि 


४४ इनसब्र महाराज ऊमासेंते-वेदर्शासतर-शखशा् अझर्छे 


' अकार पढ़ें-थे उसी कालेसे-मंहातपस्ची विश्वामित्र्ज:नेः 8 


. विधिपर्ल्नक यज्ञ श्रीविष्ण मगवानकीप्जाकां: ऑरम्मक्िया 


, - प्ररराक्षसोने उसयज्ञमें बहुतेबार-बढ़े २ विष्तकिये ४ ६४ इस 
' लियेयशिकी: शक रामचन्द्रजी:ब-लक्ष्मेशजीके लेज़ाने 


। 


' लिये विश्वामित्रजी अंगेध्याजीमे ज्मायें-व हे।ह प श्रेष्ठ उनके 


पितादशरंथजीके शुभमन्दिरिमें आये?७र्व महांततिवालेःदश- 
रथजीने उनको अयिह॒यें:देख उठकर:आदिरसे: बरैठाकरे ऊतकी,_ 


| हे /._: नरसिंहपुराण भांषा। न्‍ 
अग्ध्ये पायाचमनीयादिसे बड़ी पूजाकी ४८ जब मुनिराज प्रें- 
ज़ानाथसे विधिपृव्बेक पूजितहये तोराजाके वनाये निर्केटजाय 
राजासे बोले.कि है महाराज दशरभ्रजी हम जिसलिये आये हैं 
सुनों ४६ है हप. शाहल वह कार्य्य तुम्हारे आगेकहते हैं हुं 
राक्ष॑सोंनि हमारा यज्ञ बहुतबार नष्ट अंष्टकरडाला-५० सोयक्ष 
की रक्षाकरनेकेलिये राम लक्ष्मण दोनों अपने पुत्रोंकी हमें दो. 
: तंब राजा दशरथजी विश्वांमित्रका वचनसुन ५१ बहुत उदाः 
. सीनहो विश्वामित्रजीसेवोले किहमारे इनबालक पुत्रों सेतुम्हारा 
कौन कार्य्यहिंगा ५९ हम/तुम्हारे साथ चलकर अपनी शक्षि . 
ले तुम्हारे यज्ञकी रक्षाकरेंगे राजाके वचनसुन राजासे मुनिजी 
ब्रोले ५३ हे राजन श्रीरामचन्द्र. सत्को नाशकरसक्े हैं इससे 
व्रेरशाक्षस राम्रचन्द्रहीके मारनेके योग्यहैं व तुम्हारे मारे वैस+ * 
क्षेसनहीं मरसेक्के ५४ इससे हमको श्रीरामचन्द्रकोदेदो आप 
चिन्ताकरनेके योग्य नहीं हैं जब घीमान विश्वामित्र मुनिने 
ऐेसा.कहाः तो शर्जा एक क्षणमर मौतरहकरः:फिर विश्वामिंत्र 
जीसेवोले कि ५४ हे मुनिश्रेष्ठ जो. हमकहतें हैं प्रसन्नहों-आंप्र . 
४ तो कमलनयन शम चन्द्र को: उनके भाईसहित आप ' 
हँंगे ४६६ किन्तु है ब्रह्मत्‌ इनंकी माताबिना इनके देखेमरजा- 
यंग इंससे हम चतुरंगिणी सेनालेकर पं ७वहांआय सबराक्षसों 
को मारेंगे: यहबात हमारेमनमें स्थितहे विश्वामित्रजीःअभित . 
प्रराकरमी राजादशर्स्थंजीसे फिरबीले कि५८हे:लपश्रेष्ठ रामचंद्र 
अलीरी नहीं हैं:किन्तु ये सब्वज्ञं समदर्शी व सब कुंबकरनेमें - 
समर्त्यहें क्योंकि ये दोनोंजने श्रीनारायण व-शेषनागजी हैं. 
तुम्हारे पुत्रहुँगे हैं इसमें कुछ भी संशय नहीं हैः३६- हे-राजन 
... न इनकी माताकी शोककरनाचाहिये न तुंम्हीकी थोड़ोभी शों- 
_ककरना है 5५ पर क्योंकिंहम जितने काय्येके लियेलियेजाते हैं." 
. उसके होजानेके पीछे फिर तुमको सौंपजायँगे जैसे कोई किसी 


मरसिंहपुराण भाषा। १७३ 
की थाती घर रखतताहे व उसके मांगनेपर तुरन्त देदेताहे.६० 
जंब धीमान्‌-विश्वामित्रजीने ऐसा कहा तो. मनमें उनकेशापसे 

'ड्रकर शजादशरथर्जीने-कहांदिया कि.अच्छीलेजाओ ६१-इस 
रीतिसे बड़े कष्टसे जब द्रेशरंधजीने रामचन्द्रजीको छोडा;तो 
लक्ष्मण सहितशमचन्द्रजीकोले; विश्वामित्रजीःअपते सिंशय- 
अमनाम ऱधानकी चलें :६२:उनकी चल्लतेहयेंदेख राजोद्शरभथ 
जी बहुत-दृरतक पीछे २'जाकर मुनिसे फिर बोले कि;६४: है 
ब्रह्मन हसे प्रथम अपुत्रथे फिर बहुतसे कास्य करम्मेंकि-करने 
से:बं-सुनिके प्रसादसे अब पंत्रवानहये हैं. ६४७ इससे मनसेभी 
इनका वियोग-हम नहींसहसके इसवातेकी,आप अंच्छीतेरेह 
जान॑तेंह इंससेलिये तोसज़ातिहो पर शीरप्रही हमको देजो इस्रेया 
६५ जब ऐसा राजा ने कहातो/विश्वामित्र जी फ़िर सजा से 
वोले/कि जेसेंही यज्ञसमात्त होज॑ग्रेगा वैसे राम चन्द्र वे लक्ष्से- 
पहुँचाजायँगे ६६ यहवात-सत्यताके सा्रप्रति: 
ज्ञाकरके कैहतेहें आपंविन्ता-न करें जब-मनिने ऐसा:कहा:तो 
राजूतें रामचन्द्रःबःलेह्मं णकी भेजा ६७ परन्तु इच्छीसे सही 
मेजा.मुनि के शाप्रकेही भयसे मेजा:तब-विश्वामित्रं,जीं दोनों 
जनेंकी/लैकर अयोध्याजीसे घीरे?चलि ६८ सरयुजीकें: तीरे 
 प्रज़ाय़.जूंब विश्वामित्रजी:अकेलेरहगंयेःतो-दोनों: जनोंकोद़ी 
ध 34020 ६ ७एकंप्रियाकां बलानासश्ां दूसेरीका: अति: 
“बल्लाएो मंत्रसंदितेंव संग्रहसहितंदी इनदीतों विद्या आओ मिं:यह 
 शुणथा/किपेद्नेवाल:को/क्षिघ्रापिपांस/क्रमीः नहीं:लेगेती थी 
. उन्नकेपीछे फिरूमी-उत्तमहामतिं95 मुर्निराजने वहुतसे झख 
समूह सिखये ब्रामारुपें:बढें? मुनियोंके बहुतसे/दिव्यआ श्र 
“ मदिखाते ७१ हंयेःव उसमें बसतेहुंये व बाजे पुंण्यस्थातों को 
..दिंखतिहीहुगे-गंगाजीक़ो उत्तर शोणमद्रनदके | प्रश्विसक्रेतट 
“ पर पहुँचे ५०२ इसश्रकांरः सिद्ध धस्सोत्मामुनियोक्ी  देंखतेहुये 
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व उनके आंशीरव्याद व बरपातेहुये रामचन्द्रजी व लक्ष्मणंजी : 
मुनिकेसाथ गये ७३ जाते २ मानों झत्युका दूसरा मुखहीथा ऐसे 
ताठकानाम राक्षसीके बनमें पहुँचे तब. महातपस्त्री विशवामित्र 
जी७४सबवंकमेसहजहीमें करनेवाले. श्रीराम चन्द्रजी सेयहव चन 
बोले कि हे राम है राम हे महावाही ताटकान्ाम राक्षसी ७५ 
रावणकी आज्ञासे इसमहावनमें बसतीहै उसने वहुतसे मलुष्य- 
मृनियोंकेपर्न वे स्गोको.७६ मारडाल़ा व मक्षणकरलियाहे इ- 
ससे हे संत्तम इसेसारों. जब मुनिने ऐसा कहा तो श्रीरामचन्द्र 
जी उनमुनिसे बोले ४७ कि है मुनिराज हम लीकावध क्ेसेकरें 
क्योंकि लीकेवधर्म वुद्धितानलोग/बड़ापाप लीक उंट राय- 
चन्द्रजीकां ऐसा बंचन सुनःविर्वांमित्रजी उनसे व्रोले कि हे 
रामचन्द्र जिसखीके बधसे सबंजन व्याकुलतारहितं ७९ होते 
हैं.इससे उसका वधकरता निरन्तर पुण्यदायकंहोताहै बिश्वा- 
मि्रमुनि गेसा कहतेही.थे.कि इतनेमे वह मुहाधोर निशाचरी 
2८% मुखबासेहुई तोटका आयहीगई मुत्रिसे प्रेरित श्रीराम चन्द्र 
जीने उसे ८१ एकहाथ उठाये आतीहुई व पश्चाड्रागर्मे पुरुष 
के आंतकी स्षुद्रघण्टिका:पहिने व॑ मुह॒वागरेहुई. देखे ख्लीकेबधर्मे 
घिंनप्रिनाहट व. बाणकी,साथही छीड़ा.८२::व बड़े-वेगंसे -शर 
धन्वाप्रः सच्धान करके; उत्होंने-उसिकीलाती के दो- खण्डक्र_ 
' 'डालेःइससे हे :राजन,ब्रह मिरी.व.मरभीगई:८३:उंसे इसरीति 
सेमरवाकर-व दोनोंजनों की लिवालेकर मुनिजीते:उ नंकी /ना+ _ 
न्ाओंषियोसिसेविंत ८४नातन्राप्रेकारके रक्षलताओंसे भरोहुआ 
जॉनाप्रिकारके पुष्पोंस उपशोभित व्ानाप्रकीरके:मरईलींके जल . 
से युक्क-बिन्ध्या चलके त्री ग्रे स्पित:८५:शाकर्मूलफलोंसेयक ' 
दिव्यअपने/सिद्ाश्रम्त पर पहुँचांया व रक्षक्रिअत्योिलद्रोतों - 
'' नोंको स्थापितकर:व/आब्केप्रकार सिखिकर ८६९्जसके प्रीछे 
“विश्वामित्रंजीने यज्ञकरतें का प्रासस्सेकिय्रां.ज़ब महात्मी व स- 


नरसिंहपुराण भाषा। ४-५ 
हातपस्वी विश्वामित्रजी यज्ञक़म्मकी दीक्षामें अविश्टहये: ८७ 
व यक्ञकम्म फैला. ऋत्विज लोग करम्मंकरनेलगे कि वैसेही मा- 
रीच व सुबाहु तथा और भी बहुतंसे राक्षत ८८ राव्रणके भेजे 
हये यज्ञनाशकरनेके लिये आये उनको अयिहुये- जान, फेमल: 


: लोचन श्रीरामचन्द्रजीने ८९ वाणसे सुबाहुकों-तो स्ूरकर घर 


रणीपर गिरादिया व रुधिरकीधारा वरसातेहुये मारीचकी विना: 
गांसीके वाणसे &० मारकर समुद्रर्मे जा गिराया जैसे. पत्तेको 
पवन उड़ाकर स्थानस्तर में गिराता है व ओर निशाचरों. को 
भी रामचन्द्रजी व-लक्ष्मणजीने मारडाला९१.इसप्रकार रामे- 
चन्द्रजी से यज्ञकीरक्षापाय विश्वामित्रजी ने.विधिपूव्वेक:यज्ञ 
समाप्तकर ऋत्चिजों की पूज़ाकी ९२ व सदस्योकी-भी..पूजा' 


' यथोचितकरभक्निसे श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी कीली प्रजाकीः 


६३ तब देवगण यश्ञकेमागसे सन्तुष्टहों श्रीरामदेवके शिरपरं _ 
पृष्पोंकी वर्षा करनेलगे. ९७ तब. आ्रातासहित आराम चेन्द्रजी 


, राक्षसोंसे उत्पन्नमसय-निवारणकर व उसयज्ञको करो नानोग्र- 
, फारकी कथा सुन € ४ विश्वामित्रज़ी, के साथ वहां पहुँचे .किं. 


जहां अहल्याथी जिसे कि इन्द्रके संग व्यभिचांर्करनेके कारण - 
उसकेपतिते पूर्व्यकालमें शापद्रियाथा&६व् इससे वह पापाण 
होंगई थी. राम चाद्रजीके दर्शन सेव उनके;चरणकीघूलिके पर: 
ने से वहःअहल्याशाप से छूट अपने पति ग्रोतमंजी,की/ फिर: 
प्राप्तहुई.&७ वहां पर विश्वामित्रजी ने एंकक्षाय मर /चिल्तंत्ताः 


' करके यंहविचारा कि हसको चाहिये;कि राम चन्द्रज़ीका विवाह 


'कराके.तो इंनकंमललो चनकोपहँचावें ४ प्यहविन्रारांशक़रः हनः 


दोनों भाइयोंकोले व॑.बंहतंसे शिष्यगणोकि सँग पिश्वामित्रजी: 

.जनकपुरीकोचले:९९ व नानाप्रकारं:के देशमाण्गे में तॉर्घतेहये 
“  रंजाजनकंज़ीके रंथान्रपरपहुँचेवहां बड़े२ राजपूत्र सीताजीके * 

पानेकीइच्छासे/प्रथम आजुकेथे ३० ण्उनकोदेख जो जिसकेयो: 


प्‌ नरसिंहपुराण, साषा। 

 ग्यथा उसकीबेसीपजाकर सजांजनकर्जीने जी सी से खत्थीत्‌ 
हलकेकैंडस महादिवजीका बड़ा भांरीध॑न्‍्वा उत्पनहुली था १४ १. 
उसे चन्दंन मालादिकोीसे पंजितकर परंमशोभाथयुक्ष बड़े)भारीः 
रंगभमि स्थानमें स्थापित कराया १०२ व राजा जनक बड़ेऊँचे. 
स्व॒रते उन राजाओंसे वोले कि हे शजपुत्रों जिसके खींचनेसे 
. यहंधम्वा टटजाथंगा १.० १ धर्म्मेसे उसीकी माय्योसव्वीग शो- 

मैन सीता होगी जब उन सहात्मां जनकजीने ऐसा सुनांया तो 
१०४ संब-अपनी २ पारीपर आय २ धन्वापर प्रत्मठ्चा चढ़ाने 
लगे पर-हे. राजन्‌ सबके संब उस घनुषसेः ताड़ित.होही १०४८ 
घूम२लब्जारहितः होकर राजा लोग एश्वीपंर गिरए पंड़ेउन 
सबोके भागजानिपरं-वहू महादिवजीका धनुष १०६ संस्थापन 
कर. राजोज॑तक शऔरीरामंचच्वजीके आगमनकी इच्छासे/शिधित 


. ' झइलनेमे विश्वामिन्नजी मिथिलेश्व॑रक्रे-स्थामप्रर पहुँचे ३४७ 


जंनकजीनेभी रामचन्द्ंवं.संक्ष्मण संमेर्त व ऋषियोंके संग दि. 
श्वामिध्जीकोी आयेहये देख १०८ विधिप्ृव्वेकपूर्जॉकर विश्नों.. 
के अनुयायी विश्वामित्रजीस राजाजनंक पीले व रघुबंशके पत्तिः . 

: मुन्दरतादि मुणोसे संयक्क ३ ४६ शील संदाचारांदि हट प्रुक्क 
रामचंन्द्रजी व भहामंति सैंक्ष्मप्ंजीकी भीःपजा यधीलिंत करके 
पसन्न मनहो राजाजनंक ११ ५ सीनिकी चौकीपरबैठेहुवे चारों. 
ओरंसेशिप्यीसिथिरेविश्वांमित्र जीस बोले कि हमेंकीं इंससंस्य 
क्या करनेकी आज्ञाहै ११% मार्किण्डेयंजी राजाःसहलानीकजी 
सेबोलेः पे उनका कप व्राचुनें हे वहीपाति कुक क्रिहे . 
महाराजपेंरामचंनद्रजी संक्षिते: मर कैश 
देंबताओं:व सब लोकीनी रक्ष करनेकि लिग्रे राजी दशरथजीके . 

« पुत्र हुये हैं इससे देवकन्याक समान स्थित अपनी शसीतानाम 

इनकोदो ३ १४ वे हर्मने इस! अंपती कत्याक्रिविवेहिमें महादेव: 

के धनुष के अंग कराने की प्रतिज्ञो-की है इससे शिवका घन्ता:. 


:. नरसिंहपुरांण भाषा। - - १४७७ 
मैंगाओ व उसकी पूजाकरो ३१४बहत अच्छा गेसा कह राजा 
ने बहुत राज़पुत्रोंके वलके भंग करनेवाला अद्भुत शिवको धन्‍्वा 
पृंच्वेरीतिके अनुसार स्थापित कराया ११४ ,तबं महाराज द- . 
शरथंजीके पुत्र कमललोचन श्रीराम जी विश्वामित्रजी कि 
कंहनेसे उन सब लोंगोंके मध्यमें उंठकर 3 १६ बाहणों-व देवः 
ताओंके प्रणामकर व उस धन्वाकी उठाय॑ प्रत्यड्वा चढ़ाय॑ उन 
महांबाहुने उसका टंकोर किया. ११७.व जेसेही. बल्नसे खींचा 
- हैकिवहमहांधनुष मध्यसे टूटगया कि.माल्यलेकर अंय सीता - 
जीने श्रीरामचन्द्रजीके गलेमे ३३८ प्रहिमाय सब _्षेत्रियों के 
' सम्मुख-्षीरांमचन्द्रजी को अंगीक़ार करलिया तब वे क्षत्रिय 
. लोग बड़े कुदंहोकर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर ११९ #ण्जतेहुये 

बाणोंके समूह छोड़नेलगे उनकों देख धनुषले बड़े वेगवान श्री 

रामजीने १२० प्रत्यंत्चाके शब्दहीसे उन सब राजाओंको' कः 
म्पाधमान करदिया व॒ःउनंके बाण समृहोंको व. रथों को. अपने 
ऋतोंसे काटडाला १२१ वंसबोंके धन्वा व॑ पंताकामी राम़चंद् 
जीने लीज़ापुर्व्वक काटडाला तब राजाजनकजीभी अपनी संब 
सेना तैयारकर १२२ अपने जांमाता श्रीरामर्चन्द्र्जी के साथी 
- हये व महाबीर॑ लक्ष्मणजीने ससरमें उनःसब राजाओं को म* 

. भाकर3 २३ उनके हांथी घोड़े व बहुतसे स्थ चीनलिये वें सत्र 
.. पक 20698 २४ उनकी मारनेके लिंगे लक्ष्मण 
,..जी उनके पीछे ३ दौड़े तब राज़ाजनकर्जी.व विश्वामित्रजी:ते 
: सेंका १२४ व सेनाकी जीतेहुयें भाई सहित महावीर श्रीराम 

पन्द्रजी को सायले जनक अपने ग्ह-में प्रविष्ठ हुये १२६:अ 
: विश्वामिनादि संत्रेके सस्मत से सहाराज दृशंश्थजी के बुल्लाः 
: ने के लिये दूत भेजा दूत- के मुखसे सुन संतरे परयोजन् जात 
: महाराज दशरथेजी:ने 3२७ अपती/सब खियों पुत्रों रथःोडे 
. . हांयियोव सेनासमेत-बहासे धात्ाकी व सत्र समांज:सहितत 

है मर ७ ० मर हक 


“ब्ध नश्सिहपुराण भाषा। . ु 
बड़ी-शीग्प्रता केसाथ जनकपुंरमे पंहुँचे:१ २९८ जतकंजीने भी - 
महाराज देशरथंजी का बड़ाभारी सत्कारकर तदनन्तर ज् 
: पनी कन्या बिधिपृव्वंक योतुक के साथ श्रीरामचर्न्द्र जी को 
दी १२५९ उनके यहां तीन कन्या और, मी अतिरुपईतीःथ्थी 
उन्हें अच्छी तरह भषित कर लक्ष्मणादिं तीन भाइयों को 
तीनों कन्या बिधिपृव्बेक दीं १३७ इसप्रकार विवाह होंजनिक्े 
पीछे कमलनंयन श्रीरामचन्द्रजी अंपनी मांता व आंता व सेना 
सहित प्रिंताकेर्सा०१३१ विविधभ्रकारंके भोजन करतेहये कुछ . 
. दिन वहांरहेतदनन्तः. जब राजांदशरथजीने अपने पृन्नादिकों 
समेत अयोध्यापुर्री को चलनें को मैनकिया तो, १३२ राजा 
जनकजीने देखकर अपनी कन्या :सीताजीको बहुत घंनदियग्ी 
व रांमचन्द्रजी को भी रत्न दिव्यबख व बहुतंसी अन्य॑द्ियां 
अति शोमन बख हाथी घोड़े व क़म्मे करने के:योग्य बंहुतसे 
दांस व बहुतसी.दासियां व बहुतती अन्यर्मी श्रेष्ठ ख्ियां दीं 
१४ शव बहुत रत्नेंसिभूषितकर सुशीला सीतानाम अपनीर्केन्या 
को रथपर चढ़ाकर जेदादि घोषों,से वःमुनियोंके सुमंगंलों से 
युक्क करके. बलींराजा जनकजीने भेजा. १३४ इंसभकांरं ज़ों 
नकीजीकी बिदाकर व श्रीरोमचन्द्रजी के समरप्पैगक़र व-विः 
श्वामित्रंजीके ममस्कारकर जनकंजीलीटे १३५ वःराजाज॑नक 
जीकी.खिंयोने चलनेकेसमय अपनी केन्याओंकी बहुर्तसिखा* 
था कि र्अपने पतिकीसेवा वं भक्तिकरता वंसासुओकी अर खशर , 
की भी सेवांकरतीरहना १३६ वैं:कंन्याओंकों उनत्तकी:सासुओं - 
. को: सोंपकरंलो्टी व अपने शहमें पेठीं. तब सेना आदि. लिये - 
हुये अयोध्यांजीके निकट पहुँचेंगयेहये श्रीरामचनंद्रजकी: सुन 
3३७परशुरामजीते आकर उनका माग्गैरों कंलिया +३८उत्नकी .- 
.. देखकर संब राजाके नोकरः चार: दीनमनेहोंगये.व महाराज 
. दरशंरथजी भी मारेशोक॑ व-हुःखके डबगये३ २१6 खी परिवारिंत् ' 


.... नरसिंहपुराण भाषा।.. १७९ , 
मंन्त्रिवर्ग्गांदि संहित राजा परशुरामज़ीकेमयसे बहुत व्याकुल्ल 
हुये तब सव जनोंसे.व बहुत दुःखितराजा दंशरथजीसे-१४० 
बड़े तपसवीं ब्रह्मचारी वसहामुनि वसिष्ठजी.बोले कि तुम लोग 
रांसचन्द्रजीकेलिये इसंसमय कुछ भी हुःख.न करो. १४१. न 


, : उनके पिताही हुःखकरेंन-साता ने और विद ख़बरें 


क्योंकि हैं राजनःये श्रीराम साक्षारिण्णुहे तुम्हारेग्हम १७२ 
जग्रतके.पालन:करनेके लिये-उत्पन्न हुये हैं इसमें संशय नहीं है 
जिसके नामके कीत्तेन करेनेसे संसार सांगेरकी, भीति नष्ट हो- 
जांती हैः79 व वे आंप मुत्तिधारी ब्रह्महें फिर भयादिकी वहां . 
कौनसी कथाहे क्योंकि जहां-श्रीरामप्रभकी कथासात्र केहीजाती | 
हैं १९४ वहां सहामारी आदि मय नहीं होते न अकालेमें प्रण 
मंनुष्योका होताहे वसिष्ठजीने जेसेही ऐसा कहाहे कि परशुराम 


जी आगे खड़ेहुग्रे औरामचंन्द्रजीसे बोले १४४ कि.क्रितो तुम 


आऋपरना राम ग्रह; नामें.बोढ़ैदो वा हमारे साथ संग्रामकरो ऐसाः 
कहने प्ररःश्रीराघवजी: सरिगेमें ३५ पे प्रशुरांमजीसे बोले:कि 
१४६ रामनाम हम क्यों छोडेंगे तुम्हारे संगग युद्ध करेंगे. खड़ेरहो 
' ग्रह कह संमोजसे बाहर: निर्कल् राज़ीवलोविन भवभयसोंचन 
“ औरामंचन्द्रजीनेः१ 99अपने धन्वाकी भत्यव्चा पर वीरपरशु- 
:  शमज़ीके आगे टंकोर किया तब परशुराम के देहसे श्रीविंष्णु 
: - का तेज:१४५ निकलकर सब लोगोंकेंदेखतेही देखते श्रीसम- 
«  पन्‍्द्रजीके मुखारबिन्दमें अवेशकर गया.यह देख परशुरामजी 
*.. भ्सन्नमुखहीःश्रीरामचन्द्रजीसे,ब्ोले कि ३४९: है महाबाहु:राम 
' है रामःराम:सुम्हींदी-इसमें कुछ संशय नहीं.दै आप साक्षात्‌ वि- 
'-  जणही हैं यहां, उत्पन्न हुये हैं हमने आज आपको. जाना.१५० 
: . इससे हे वीर आपयर्े्ठ ज्ायँ व देवताओंका काइ्पकरेंव हुए ., 
. 'शक्षसादिकोंका बधकर शिष्टजोग द्वेवसनुष्प्रादिकीका प्राल़न 
: ऋरें3५७हेंराम़चन्द्रज़ी/आाप- अपनी इच्छासे जायँ-ब हमे भी 


:  वृ८० - लंरसिहपुराएं भाषा। 
' ध्यूबं तपोबलको जाते हैं: यह कह व सत्रि.होनेके सावसे श्रीरा 
भमादिकोंसे पूजितही पंरश्षराम १४२ तप करनेमें मन लगाकर 
..महिन्द्राचलपर चंलेगये तब श्रीरामचन्द्रजी केसंगके सव जन 
हर्षितहुये व महाराज दशरथी भी बढ़े प्रंसन्नहुये ३ ५३६ व अपने . 
श्रीरामचन्द्रादिकोंक्रेसंग अयोध्यापुरीम प्रहुँच मंहाराजने उस. 
: घुरीकी औरमी बड़ी शोभा कराई बड़ेंए राजभवन सजाये.१४४ 
बबाजे बाजनेलगे सो सुनकर सब पुरवासी लोग उठधाये शंख . 
नगारे आदिके-:शब्दोंके साथ बिवाह कियेहुये व रण-जीते हुये. - 
शीरामचन्द्रजीको पुर्रासे प्रवेश करतेहुये देख १५५४ सब बहुत 
' हर्षित हुये-व रामचन्द्रजीहीके.संग २ पुरीमें पैठे व रुजमवनमें - 
जाय अति हाय रामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी व्ित्रवामिंत्रजी के 
निकट आये उनको आयेहुये देख १५६ राजा दर्शरंध व उनकी 
. मसाताओंको सोंए व सबसे अच्छी तरह पूजितहो व शजासे बि-. 
ओष पूजा पाकर १५७विश्वामिश्रजीने-एकाणकी विदा होनेका 
सन किया: राजन प्रेस करके ओर भी.कु दिन न. जाने दिया 
पर वे चल्ते-चलमनें के. समय १४८५ $: 
चौ०. अचुज सहित रामहिं मुनिराधा। प्रितंहि सॉप्हिंसिकरि - 
बहु दाया ॥बारजार हँसि वचन सुनाई ।: निज सिद्धाश्नम गे 
मुनिराई १) १४९॥ 5 मलिक 
शीनरलिहपुराणेभाणानुवादेश्रीरासचरितेसंघच॑त्वारिशों घ्याये। १७॥ 
| अंडुतालीसवां अध्याय:॥ । 
9 महा असा म्हँ कक का भर अनिनोक औस्ध 
नृपेतिसों कमहिसों मली ५ 2 
- . . श्रीमा्ण्डेयजी बोले कि विधाह करके आमेकें पीछे -मंहाँ 
:- सैजस्वी कमललोचन श्रीरामंचन्द्रजी पितामें बड़ी मीति करते 
“” हुये व अन्य संबंजनोमेंमी पीति उत्पन्न करते हुये + अयोध्या ' 
' जमे सब भोग विलास करतेंहुये निवसे इसेप्रकार पी तिपृव्वक 











नरसिंहपुराण भाषा। १८१ 
अयोध्याजीमें आनंद करतेहुयेश्रीराघवेन्द्रजीके २ अपने भ्राता 
. शृत्रुष्न संहित मरतजी अपने मांमाके यहां-गये तत्रें.राजा दृः 
शरथजीने अतिं.सुच्द्र ३ युवावस्था को प्राप्त महावली राज़ा 
होनेंकेयोग्यमहापणिंडत पत्र श्रीरामचन्द्रजीको देखबि चारा कि 
अब रामचन्द्रको राज्यांमिषिककर व सब राज्यभार इनके ऊपर 
र स्थापितकर विष्णुके ४.पदक़े प्राप्ति का यत्रेकरें यह चिंन्त- 
नाकी वअच्छीतरह: इसवातका इृढ़ निश्चयक्र उसमें. तत्पर 
हो सब दिशाओंमें जानेकेलिये ५ चतुर भृत्योंको व छोटे-र 
राजाओंको व॑ मन्त्रियोंकी आज्ञादी कि तुम सब रामचन्द्रके 
: शज्याभिषेक के लिये मुनिराज वसिछ्ठादि जो २ वस्तुव॒तांवें & 
' उन्हेंत्रेकर अतिशीग्घ्रताके साथ:आओ है भृत्यलोगो दूत व 
अमात्यलोगोने महांराजकी आज्ञासे सब द्शाओंके राजाओं 
' को बुलाकर व संवकों इकट्रेकेरके कहा कि तुमलोग,सर शो- 
भा पक्त अयोध्यापुरमें अतिवेग आओ . ८ व. हैः लोगो सत्रकहीं 
: अपनेररहोंमेंभी चत्यगीतादिंकां आनन्दकरों व पुरवासियो्ी 
आनत्द तथा देशवासियोंका भी.आनन्द॑ मंगल' हर क्योंकि 
प्रातःकाल श्रीरामंचच्धजीका राज्यामिषेक होगा इस बात को 
- सब लोग जानो इस बातको. सुन सब मंत्रीलोगं प्रणाम करके 
'महाराजसे बोलें कि.) ५ हे. महाराज यह जो आपने विचारांहि 
>आपका मत बहुत अच्छाहे क्योंकि ्रीरामजीका राज़्यांमिषेक 

हंमसबलोगोंकोभी प्रियकारीहे१ १.जब मंत्रियोंने गेसाकहा तो 
. महाराज:दशरथजी फिर उनसे बोले कि हमारी आज्ञासे सब 
लोग अभिषेककी सामग्री लेआओ १४ यद्यपि यह पुरी सब . 
कक कि 008%.4:%:< 8५ चुनीहे पर आज़ ओरेसी शोमा... 
' युक्त क्रीजाय व.ग्रज्ञ करनेकेलिये स्थान बनाया जाय १३ जब॑ -. 

: 'मद्वाराजने:ऐंसा कहा तो.शीश्म्र कार्य्य करनेब्ालें:उन:मंलियों - 
'ने शक दूसरेसे-फिर २कहकर वेसांही सब कार्य्य वातकी बात 


' वृदर - नरसिंहपुराण साषा+क. - ; 
में करदिया-१४ उस शुभ दिनकों देखतेहुये महाराज बहुत ह्‌-. 
पिंतहयेकीसल्या लक्ष्मएं,सुमित्रो व सब-नगरनिवासी भी अ- 
त्यन्त हर्षितहुये १५ थे रामचन्द्रज़ी का. अभिषेक सुन ये सव 
परेमान्दित हुये व सासु ससुरकी शुश्षषामें तत्पर: १६ सीता 

- जी भी>अपने पतिका शुभ सुन बहुत आनन्दितहुई व यह बात 
सब्वत्रे भसिद्ध होगई:कि विदितात्मा श्रीराम चन्द्र जीका रेज्या- 
मिषेक प्रातःकांल होगा 9७ तब उसी राजिमें केकेम्रीकी दासीं 
म्रच्थरा नामथी जोकि,रूपसें उल्टी कूवरी थीं अत्थोत्‌-अन्य _ 
कूंबरंबालोंके.पीठपर कूबर होताहे पर उसकी छातीपरंथो .उसते- 
ऋषनी स्वामिनी कैकेयीसे यह वचन्कहा ६८ कि हैं.महामाग्य- 
वाली रानीजी मेरा: अच्छा वचन ४५ तुम्हारे पति महाराज 

जी पूरे लाश करनलेमें उद्यतहये हैं ३७ ज़्योंकि कोसल्याके 

: पुत्र येराम भातःकाल,राजां होंगे इससे धन बाहन खज़ाना ते 

संब राज्य. २० अबरामचन्द्रका होगा भरंतका कुछ सी नहीं सो 

भी-अरतःसाभाके यहां ग़येहैं जोकि बंहत दर है :०१:हां-बड़े 
कष्टकी बांतहे तुम बड़े मन्द॒भाग्यवाली हो क्यों किः अब सोतसे 
अत्यन्त दुःख पाओगी ऐसा-सुनकर कैकेयी उस कुब्रीसे यंह 
वेच्रत बोली कि-२२ हे कुब्जे आज हमारी चतुंरताको देख कि 
जिंससेसबराज्यमिस्तका होज़ायंगा २ शव राम चन्ंद्रकी बुन- 

वास हो जायगावैसाही ग्त्न अभी हँस करती हैं मन्थरासे:ऐसा . 

: कहँज्प्नेःसबभर्षण उतार २४:व उत्तम बैखेंस्तेंथां घुष्पादि 

जी धौरेंणकियेथी घर्व उतारकर:मोटे व॑ पुराने: ब्रेन-्धारणकर- 

: लिंयें'एंकबारकेअहिनेहयरे पुष्पमाला/जोः उत्तारंडालेथेलफ़र 

पंहिन/लिये कष्टयुक्-वविरूप-बंबाकर-२५-भस्म-घुलिं:आादि' 

'देंहमिं लगाय व भस्म घूलि संयुक्त एथ्वीके सागपंर।बिता दीप 

. कैस्थानमेंसन्ध्प्रा समग्र अति दुशख़ितहो २६ व्सस्तंकर श्वेत 

. फंठाईआजख बांधकर कुडहों प्रह रानी सोरही 4 महाराज में. 


रच नरसिंहपुराण भाषा । 9८३ 
त्रियोंके साथ सब काय्योंके लिये विचारांशकंरं २७ व.ुण्याह 
स्वस्तिवाचन मंगलोंके साथ-श्रीरशामचन्द्रजीको यज्ञशाल्ा के 
स्थाॉनमें:वसिष्ठादि ऋषियों समेत व.यज्ञ सामग्री समेत,२८ 
संगंल कार्य्योमिं जागनेवाले.लोगों समेत स्थापितकर कि जहां 
. सब ओरसे तगारे.आदि बाजरहेभे-वे.गाना नाचना होरहाथा' 

शंख.रूदगादि बाजे ब्राजतेथे २६ वहां बड़ी बेर तंक. आंपभी 
रहकर महारांज दशरथजी फिर उडलोगोसे रंक्षितर कैफेयी के 
, द्वीरपर आयेः३० कि जाकर रामचन्द्रकें अभिषेकके संगल स- 
मीचार केकेयीकों सुनांवें परन्तु कैकेयीका मेन्दिरदेखी,तो उसमें 
सब अन्ध्नकोरधा. दीप नहीं वरतेथे इससे बोले कि ३१ हेप्रिये 
आज तुम्हारे मत्दिरंम अन्धकार-क्यों हैरामचंन्द्रजीके अभि- 
पेकका: हुए अन्त्यज कोरी प्रासी चमारादिक्ोनेभी कियाहे ३२ 
बे अन्य संबलोग अपने २ शहों को मनोहर भृषित करते. है 
तुमने आज नहीं किया इसका: क्या: कारण:है यह कहमंहा- 
: शज़ ई३४ उस रह में दीपक, जलबाकर तोः उसमें पेठे, वहां 
अशेभिन अंग्रकिस हुईं. अपनी पत्नी क़ैकेयी को एश्वीपर प्रड़ी 
सोती हुँई ३४ देखकर: दंशरंथजी उसे उठाकर छेपठाय उससे 
: थंह प्रिय-बचन बोले कि हमारा परम वंचन सुनो ३४ हैं. शो 
भने जो रामचन्द्र अपनी मातांसे भी अधिके,तुम्हारी.भक्ति 
क़रतें:हैं. उन्तरामचुन्द्रका भरातःकाल:राज्यामिपेक होगे: ६६ 
राजों,ते ज़बःऐंसाः कहा. .तो.वह शभगुणवती भी थी-पर कुछ 
: न॑बोली केवल सारेरोपक़े बड़ीलस्बी व उष्णश्वास.बार -२-लो- 
' इंतीहीरहंगई४७तब्र रोषकियेहुंईं उसको दोनों हंथोंसे पकड़े ' 
: उंठायेहये महाराज बोले कि है शोमनेंकेकेपि तुम्हारे हुःख़का 
' बरँग/किरण:है हम से कहो:३८-बख॑ भूषण व-रलादिजोररे _ 
चाहती हो वंहधभागडरेसेलो ने सुखिनी होओं.३९ :वहुभारे 
“'माएडारकी:पातंक़ालंसिंडिहोगी जंब,कि-राजीवलो बन -राम- 


१६४ नरसिंहपुराण भाषा । 
चन्द्र का अभिषेक होजाने प्र ४० माण्डारणह का हारखाल 
दियाजायगा व॑ जो चाहे उठालेजाय व अंभिषेकके का््यों:में 
- लगाधाजायगा फिर ज़ंब-रामचन्द्र राजाहो राज्यकरनेलगेंगे 
“ती.फिरं मराजायंगां ४१ इससे महांत्मा रामचन्द्रकीं अभिषेक. 
बहुतमानो जब राजवर्थ्यने ऐसा कहा तो पापलक्षणवाल्री ०२ _ 
कि दयाहीन दुंद्ा व मन्थराकी सिखाईहुई वह क्रेकेयी अं. 
-- पने: पतिराजासे क्र व अत्यन्त निहुर वचन .बोली कि: ४३ 
दत्नांदि-जो कुछ तुम्हारेहे वह सब हमाराही है इंसमें कुछ भी .. 
सैशय नहींहि परन्तु -देवासुर.महंंयुद्में-प्रीतिसे जो. बर हमंको 
४५४ दियेधे हे राजन वे दोनों. अब इससमय हमेंदेदो जब उ> 
सनें णेसा कहा तो. महाराज अशुभरुपिणी केकेयी से-ब्रोले कि 
४४ हमने न भी दियांहो-तो भी तुमको सब देंगे हां ओर को .. 
. नहीं पर जो हमने देनेही को.कहरवर्खाहै उसके देनेमें क्या है 
* हसनेदिया ४६ अंब शुभाड़ीहो श्री अनर्त्यकोंपडोड़ो रामचन्द्र' 
के अभिषेक. से उत्पन्न हपको सेवनकेरों उठो.सुखीहोओ ४७ - 
जब राजा ने ऐसा कहा तो-कलंहपिया. केकेंयी:फिर.कठोर व. 
राजाके मरजानिका लक्षण वेचन बोली: ४ ८,कि पूंव्वेकेद्येहुये 
दोनों बश जो. हमको देतेहों तो: प्रातःकांल-होतेही .कौसश्याके 
पुत्रये रात बनकीजायेँ व तुम्हारे वचनसे बारंहबर्षतक दएंड- 
कबने में बसे अभिषेक व राज्यः भरतकाहीवे ७६ कैकेयी का 
. प्रोश्व्रअप्रिये ऐसावचन सुनकर मेहासज दरशंरंथजजी मुच्चित 
हो. एथ्बीपर मिरपढ़े व कैकेयी परमाननन्दिलहुई:४७ जो रात्रि..." 
. बाकी उसेबितांय प्रभातहोतेंही हषितहों सुम-्न्ननाम दूतकी 
... बुलाकर कहा:कि रामको यहां लेआओ ४१ रामचस्दजीजानों . 
पुण्याह संवस्तिवात्रन जाहमणोंसे करारहेभे व यंज्ञकेमेध्यमें बिठे 
... हसे शेख जमारे अआदिका शब्दसुंनरहेथे ५एउन्रके निर्कदजाय 
। अणामकरे आगेखंडेहोबाले कि हेराम हेराम हेमहावाहों 


नंरसिंहपुराण भाण। १८५ 
पिताजी कुछ आपकी आज्ञादेतेहें ५३ इससे शीम्घ्र उठिये व॑ 
जंद्ा तुम्हारे पिताजीहिंवंहां चंलिंये उसदूतंके ऐसे वचन सुन 


. शीग्प्रंडठकर श्रीराघव ४४ ब्रॉह्मंणसे पुँलेकर केकेयी के मंवन 
'कींगयें प्रेवेशकेरतिहुये राम चच्जीसे नियावाली फैकेयी वोढी - 


४५ कि है वंत्स तुम्हारे पिताका यंहे मत पुल कंहंती हैं कि . 


+ . तुम जॉकेर वारेंह वर्षतक वर्नेमेंबसों ५६ सो हे वीर तंपेंकरनें 


: में मंनेंलंगाकंर थऑजहीजाओं हे बत्स इंसमें कुद्द विचारों 


नहीं हैं आदर सेंहंमारां वचन करों ५७ पितोंकां यहूं बंचेन 
सुने कंमलेनंयन शररामंच॑न्द्र तथा केंह आज्ञा की अंगीकॉर्ं 
करें व माता पिता दोनों के भ्रणोमकंर ५८ उसमंन्दिंरं से निं+ 
कंलें अपने शेहसे धन्वोले कीसहंयों व॑ सुमित्राके प्रशार्मेफर चें- 
लंनेपर उद्यतंहुयें ५९ इसबॉतंकी सुनकर सब अयीध्यांबांसी 


, दुख शोकमेंड्वेंगय वें अत्यन्तव्ययिंतहुयेव लक्ष्मोजी कैके- “ 


यीके ऊँपरे बढ़ेकुंडंहुये तंब६० लाल रनेत्रकियें लक्ष्मएंजीकी 
देखे महांमतिव धम्मेशं श्रीरामेचन्द्रंजीने धर्म्मवंचोसें उनकी 


' रॉंकी ६१ तेंदनन्तरं जो वंहां ढेड॒लीगं थें उनके: व॑ मुनियोकि 


भी प्रणेमंकर श्रीराधवजी ढुःखिते सारथिसेयुक्े रथ्षपर जेनि 
केंलियें आरूंढेहुयें ६२ व उनमंहोरांजकुंमारंजी नें अपने संब 


: पंदोर्त्य व विविधंप्रकार के बस ब्रोहणों को देंदियें ६६३ व॑ तीनों 


'.. संसुओंके प्रेंणोमकर व उनकी आंजाले वे श्वशुरकेमी अर्म 


कर जो कि मंच्छित पंढेहुये नेत्रोंसे शोकेसे उत्प्त आशुओंकी 


, धॉरॉबॉड्रहिंये ६४ सेव ओर दिखंतीहुंई-सीतोजीमी उसे 


' पर-चंद्री रथपरंचंद सीतासहिंत श्रीरोधवकों जातेंहयें ६४ देख 
': छुंखिंत होंतीहिंई 'सुमिवाजी अपने पुत्रल॑द्मंशजी से बोली किं 


। 
2७ के 
३ 


'- रमेचन्द्रेकों दशरथ जानो वे जानकी की हंमकी जोनों६६-वे 


बनेकी अयोध्यामानी हैं गुणाकर इन्हीं दोनों पिता मॉताकें सं: 
मानों के साथचलेजोओं स्तनोंसे ठुग्ध॑बहतीहेंद मौतानें जेब: 


8४ 


वृद्ध... नरसिंहपुराण भाषा । | हर 
ऐसा कहा तो६७धम्मोत्मा लक्ष्मणजी माताकेप्रणामकर उसी 
रथपर आपभी चढ़लिये इसप्रकार बनकी जातेहुये रामचन्द्रजी 
के पीछे भाई लक्ष्मण व पतित्रता सीताजीभी६८ चलीगेई तव 
शमचन्द्रजी पुरसे वाहर निकले फिर विंधिसे छिन्ल अभिषेक 
वाले: सेघव केमललीचन श्रीरामचन्द्रजी जब अयोध्या-जी 
से निकले ६६ तो पुरोहित लीग मन्त्रिगण तथां मुरूय २-सव 
धग्रेध्यावासी लोग-मारे दुःख के व्याकुल हो ७० पिता की 
आज्ञापाकरब॒नको जातेहुये रामचन्द्र मूहाराजसे यह बोले:कि 
हे राम हे शम हे शोभन महावाहो आपजानिके योग्य नहीं हैं9१ 
है राजन यहां लोटआओ हम लोगोंको छोड़ कहांजातेहो जब 
, उनलोगोने शेसा कहा तो हृढ़त्रत धारणकरनेवाले श्रीराधवजी 
उनसे बोले७शक्रि हे मन्त्रियों ल्ञोटजाओ व हे पुरोहितो तुमभी 
* लोटो हम पिताजीकी आज्ञाअवश्यही करेंगे इससे बंनकों जा- 
..यैँगे ७३ व बारह॒बंपेतक दण्डकबनमें वस यह ब्रत विताकर 
पिता व माताओं के चरणोंके दशन करनेकेलिये फिर आवेंगे 

७४ यह उन. लोगों से कह सत्यपरायण श्रीरामचन्द्रजी चल्ल « 
खड़ेहुये व जातेहुये उनके पीछे २ दुःखित सब लोग फिर चले 
७५ तंब श्रीरामचन्द्रजीने फिर कहा कि तुमलोग: अबपुरीको 
वैलेजाओ-च इसपुंरीफी हमारीमाताओं को पिताजीको. शत्रु- 
प्को ७६-व सब-अजाओंको राज्य व भरतको- पाल॑नकरो; है 
' महाभाग्यवाज़ो हम तो अब तपकरनेकेलिये.बनकोज़ाते हैं ७७ 
फिर श्रींराघवजी: लक्ष्मणजीसे बोले कि जाकरसीतांको मिथि- 
लापुरी के राजाजनकजी को सोंपदो ७८ व तुम माता पिताके 
ब॒शर्भरहो जीओ.हसजातेहें जब-रामजीने ऐसाकह्ा तो:भ्रांत- 
: बत्सल-व धर्म्मीत्मा लक्ष्मणजी बोले कि७«हे करुणाकरनाथ 
शेसी हमको आज्ञा न दीजिये क्योंकि जहां आप जातोचाहते' 
- हैं वहां हम अवश्यचंलेंगे ८५ जब लक्ष्मणजीने ऐेसा कहा तोः 


भनरासहपुराण भाषा। १८७ 


. श्रीरांघंवजी सीताजी से बोले कि है सीते हमारीशअज्ञासे तुंमः 


. अपने पिता के यहां वा हमारेह्दी पिताजी के-यहां जाओ तो ' 


अच्छा है ८१ चाहे सुमित्राज़ी के यहां रहना चाहें कोसल्या' 


' जी के यहां जबतंक हम न आवें तबतक वहीं मिवासकरों ८४ 
. जब श्रीरांघंवंजीने गेसा कहा तो हाथ जोड़ सींताजी बोलीं कि 
' है महामज जिस बनमें आप-जाकंर बासकरेंगे ८३ वहां आप 


के साथ चलकर मेंमी बासकरूंगी परहे राजन सत्यवादी आप 
का वियोग नहीं सहसक्की ८४ इससे आपकी प्रोत्थनां करती' 
हूँमेरें ऊंपर दया कीजिये जहां. आप जाया चाहते हैं वहां में 


- अवश्य जाया चाहतीहूँ.८५ इन दोनों जनोसे ऐसाकह नाचा. 


प्रकारके बाहँनों परे चंढ़े पीछे २आतेहुये अन्यजनोंकी देख जिन ' 


: में कि वहुतसी,खियांभी थीं धरम्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी ने सबको 


तट 


रोका ८६ कि हैं लोगो-व हे खियो तुम सब लोटकर अयोध्या 


* ज़ीमें-रहीहम तप करंनेमें मंन लंगाय दुंडकारण्यमें जाय कुछ 

. वैर्ष वंहां रहकर तब यहां आंवेंगें इसके विपरीत न करेंगे सत्यही 

' कहते है ८७ वहां. भाई लक्ष्मणं व सीता मार्य्योकी छोड़ और 

. किंसीका नि*याह नहीं. है इस रीतिसे बड़ी२ युक्षियों से लोगों 
. को लोटांकर-श्रीरामजी गुहके आश्र॑मकों गंये.८८ गुह तो राम- 


घंन्द्रंजीका मेक्तहीथा क्योंकि स्वभावहींसे परम वेष्णवथा हाथ 


“ जोड़कर क्याकरूं गेसा कहकर खंडा होगया ८९ व कंहंनेलंगा 


कि आपकेप॑न्ब्ज़ महाराज भगीरथजी बडी भारी तपंस्या करके 


_- 'सब॑ पाप हरनेवाली शुभ गंगंजीकी यहां लाये ९० इनकी सेवाः 


नानाप्रेकारके म॒निगंण करतें हैं व-अनेक कच्छप मंत्स्यादिकों 


. से ये भरीहुईंहे बंड़री२:ऊंची लहरियोंकी मालाओंसे संबमासों 


कक रंहंती हैं जले इनका रंफटिक मशिक़े संमान रवेतबहँता - 


- “है २$:गुहसे गंगाजीकी सेसी' कथा सुन उसकी लाईहुईनोका - 
० पर चढ़े ५० गंगांजी के पार उतर मंहायुतिमान्‌: श्रीरांघव - 


वैद्य तरसिंहपुराण भाषा) . हि 
संग॒वान्‌ मरहाज़ज़ीके आश्रम्मपर गये ९२ वहां पहुँचकर प्र- 
यागतीत्वम जाय यश्ाविधि तहाय लक्ष्मण व सीता भाय्यास- 
हित ९३ भ्रहाज़ज़ीके आश्रमपर से व उन्होंने मोज़नादिसे 
बड़ी पूजा की राजिमर निवासकर विमल पातःकाल होने पर. 
उंनसे पैँंछ श्रीराघवजी ९४ मरहाज़जी के वतल्ासेहये सार्साः 
'हो धीरे २ चिंत्रकूटकी गये जोकि नानाप्रकारके ठ॒क्षों बलताओं 
से समाकीणं व्‌ पुण्यतीरत्थ था ६५ तपरदी का. वेष धारएंकर 
गंगाजीको उत्तरकर भाय्या ज्ञाता-समेत जब रामचन्द्जी चलते 
गयेये तथ उसका सारधि && नछ्ठशोभा व दुःखित ज़नोंसे मरी 
हुई अयोध्यापुरीमें लोटआया व यहां मच्छित राजादंशरथजी 
गसचन्द्रजीके ब॒नको जानेके विषयमें कैकेयीका कुहांहुओ अ- 
प्रिय वचन सुत्॒कर एक क्षणभरसें ज़ब उनकी भच्छी जागी.तो 
शाम ए कह ए रोदन कर तेज़गे; ९७ । ९८ तब केैकेयी राजा से 

' बोल्ली कि. अब मरतका राज्याभ्रिषेककरों लीता लक्ष्मण सहित . 

. रामचन्द्र बतको गये ६५ इसबातके सुनतेही राजा, वशश्थजी . 
.पत्रकेशोकसे सन्तत्तहों बढ़ेढुःखसे देहब्नोड़ देवलोक की चले 
गये १०० तब उनकी महापुरी अयोध्यामें हे शेत्रुताशक सबः 

' पुरुष ब॒ खियां हुःख शेकंसे पीड़ितहो रोदनः करलेलगे:वलगी 

१०९१ कौसल्या व सुमित्रा व कु्टकारिणी केकेयी सरेहये-दश- 

रथज़ीके शरीरको घेरकर अपनेपतिको पुकार २रोस्तेल्मी १५४९ 

.  तद॑लन्तर सब धर्म ज़ाननेवाले शज़ाके पुरोहित वसिष्ठजीने - 
' तेलकीनोकामें राजाकासतकदेह-घरवोकर१ ०३ दूतकोमेजाः व' 
भैत्रियोंसहित/आपराजकार्य देखनेलमे उसदूंतने/जहां:शब्रुघ्न 

. सहित मत्तर्जाशें बहांपहुंच॑कंर)० ४ सजाकेमरणकाढुत्तान्त न 

. कहकर उत्तदोनोंभाइयोंकोलेआकर अयोध्याजीमें:पहुँ्मादिया 

“ १०धपंरमार्णमेंमस्तजीने करतिक्षित देखकर जांचलियू कि 

...' अधोध्यार्जामें कर्व विपरीतठ॒त्तहैल्२६यहशोचते भरतजी शो- 


नरसिंहपुराण भाषा । 
भारदवित श्रीरहित दुःख शोकसेयक्व व.कैकेयी के कर्म झरगिनत 
से जलीहुई पुर्रामपेठे १०७ उनको देख मारेढु'खसे व्याकुल 
स॒वजन अत्यन्त रोदन करतेल्तो व कहते कि हातात हां राम. 
हालक्ष्मण हासीतेः१ १८८ यहन्रात कैकेयीके मुख़सें सुन॒क़र-भः 
. रत व शघुध्नभी हा तात हा लक्ष्मण हो. श॒म व सीते-कहँकर . 
प्रथम बहुतरोये.फिर बढ़ाक्रोप्न उन्होंनेकियां: १०९ वं क्रेंकेंपीः 
' सेकहा कि अरे तूबड़ीदुष्टा व-दुषचिंताहे कि ज़िसने राम चन्द्र 
जीको: बनबास कराया. कि जिससे सीतालंक्ष्मंण सहित: श्री 
राघव बनको चलेगये ११४ अयेदुष्टेःअंस्प-भाग्यवाली तनेः - 
यह तुरच्त क्या साहसकिया कि महात्मा ्लक्ष्मएं व सीता 
हित श्रीरासचन्द्रजी को. यहांसे:निकलेवाय- 3 ११ मेरेही-पुक्र 
को राज़करो यह तेरीमतिहुई हाय-तुमदुष्टा वः नष्ट भा््म्रवा- 
. ली:काभाग्य व्जित:में पुत्र हुआ पंर दुष्टे माँहे रामचन्द्र:से 
- रहितहों में तो राज्य करूंगाहीनहीं १ १२जहां पद्मपत्रके समातः 
बड़े नेत्रवाले धर्म्मेज्ञ संन्वे शात्र जाननेवाले मतिसाननरव्या: 
उप्र औरामचन्द्रजी हैं:+१३ व महा आग्यवती:सब्धे लक्षए्स- 
.. युक्त पतिब्रता'नियत ब्नतकरलेवाली-सीता जहां हैं: ११४-वः 
“जहां महावीय्य॑वान-गुणवान आलुबत्सलःलक्ष्मणज़ी: हैं-प्रहां 
* मैं ज़ाऊँगा है केकेयी. तूने महापापकियाः११४ मतिभानों में 
: अष्ठ:हमारे ज्येष्ठ श्वाताः राम॑चेन्द्रहीं हमारे.राजाःहैं व हमें:तो' 
: उनकेसदा,सेवकह ११६ मातासे पेसी कह ढुं।खित हो: अत्यन्त 
- शेद्रनकरनेलगेहाराजन एंथिवीपाल हमको दुःखितदोड११७ 
'है दातः कहांगये अब हंम-क्यां करे वह: कहो करुणाकरूपिताक़े 

“४ समान हमारेज़्येछ साई केहांहें ११८:च का तुल्य सीत्ताजी 

- कहां हैं वःलंक्ष्तण:कहां गये इसप्ंकार बिलाए 
:- मन्त्रिय्ों सद्दित३ 9 ९वसिष्ठे-सगवानबोले जोकि काल वकस्मे 
के:सबः विधागजानतेये हे बेत्सःउंठों२ तुम शोक करनेकेयोंग्यः 





१९०. परसिंहपुराण भाषा। . ' 
नहीं हो. १२० कम्मेकालंके बशसे तुम्हरे पिता स्वर्ंगीहुये हे 
शोभन अब उंनकैसंस्कारं कमकरो १ २१रमूचन्द्रंजीमी दुशेंके 
नांशंकेलिये व.शिष्टोंकेपालनके अर्थ अवतरे हैं नहीं तो वेतो 
: जगत्केसवामी माधव हैं १२२ वहुधा जहां गयेहें वहां रामेचन्द्र ' 
'जीको व लक्ष्मंशजीकों भी बहुत कार्य्य करने हैं वहां जाकर जो 
कृत्तैव्यं है कंरके फिर रामचन्द्रजी आवेंगे १२९३ कमललोचन 
श्रीराम नियंतसमयसे अधिक वहां न रहेंगे जब महात्मा वसिष्ठ' 
जी ने भरतजी पे ऐसा कहा तो १२४ उन्होंने वेदके विधानसे * 
सब अपने पिताके संस्कार किये प्रथम अग्निहोत्रके अग्लिसे 
बिधिपृन्वेक पिताकेदेहंका दाहकिया ३ २५फ़िर सरंयजीमें स्नान 
करके उनकी जलदांन क्रियाकी शत्रुघुके व माताओंके व बन्धु 
बग्गों. सहित १ हर उनकी ऊर्ध्व देहिककियी करके भन्त्रियोंके 
* नायक वसिष्ठजीको संगले हाथी घोड़े पेद्रॉकोमी संगले महा- 
मति मरतजी १२७ जिसमार्ग्ग होकर श्रीरामचन्द्रजी गयेथे 
. उसीमार्ग्ग होकर सब समाज सहित श्रीराघवेन्द्रजीके हुँढे नें व 
. . बुलाने को चले महासेनांलियेहुये जाते उनमरतकों जान व 
रामचन्द्रजीके विरोधी मानकर १२८ व भरत-को उनका शह्नु 
'समझ श्रीरामजी के भक्त गुह अंपनी सेना इकट्लीकर कवच 
खंड्गादि धारणंकरके सन्‍नद्‌हुआं१२९ महाबल परिवारबाले 
उस-नें भरतजीको मंग्गमें:रोकलियां वकहा कि हेदुष्ट भाई व. 
भाय्यो समेत हमारे स्वामी रामचन्द्रंजी को बनमें भी प्रार्प्सही- 
"कर मॉरेताचाहते: हो १३० .इससे हे ढुरात्मत्‌ तुम इंस बड़ी 
' मारीसैंना समेत॑उनके सारनेहीकी जाओगे जब॑ गुहने रॉजकु- 
मार म॑रतजीसे ऐसा कहा, तो १३१ विंनंययुक्तहो व. रोम चन्द्र 
. जीकीओर हाथजोड़/मरंतजी-उससे बोले कि. जैसे तुम २रामें+ 
. चन्द्रजीके मक्तहो वेसेही हंमभी उनके भक्त हैं 9३९ हम विदेश! . 
. में थेतर्ब कैकेयी:ने यह कम्मेकिया है सी हे महामते-अब हम 


नरासिंहपुराण साषा। १९१ 
रामचन्द्रजीके आननेकेलिये आजजाते हैं १३३ सत्य पृव्वैक 
हम इसीकाय्यकेलिये जातेहें इससे हे गुह हमको मार्ग दी जब 
ऐसी विश्वासकी सत्यवांणी उन्होंने कही तब उसने गंगाजीके 
पार उतारा १३४ वहुतसी नाव्ोंसे उसने इनको उतार पाया 
तब ये गंगाजी' में स्वानकरके भरहमजजी के आश्रमपर पहुँचे 
व भरतजी उनमुनिके १३५ शिरसे प्रणामकर उनसे. जैसे स- 
माचार थे उसके अनुसार बोले भरहाजजीने भी-उनंसे कहा 
कि कालने ऐसा किया है १३६ इससे :रामचन्द्रजी के :अत्थे 
तुम इससमय कुद्द दुःख न करो-क्योंकि सत्यपराक्रम औराम- 
चन्द्रजी/चिन्नकूटपर विद्यमानहें १३७ तुम्हारे बहां जानेपरभी 
घहुधा ते हम जानतेंहेंकि वे न अविंगे.तथापि तुम वहांजाओ 
ब.जो वे.कहें वह करों १३८ राम॑चन्द्रजी सीताकेसाथ-बनसें 
रहते हैं ब्र.लक्ष्मण दुष्टोंके देखने में तंत्पर रहते हैं १३५९ जब 
धीमान भरहजजीने भरतजीसे ऐसे कहा-तो:वे यमुना उतर 
क्र:चित्रकूटनाम महापव्व॑तंपर गये १४० तब॑ उत्तरदिशा धुं- 
लिसहित दूरसे देख श्रीरामचन्द्रजी से कह उनकी आज्ञासे 
- लक्ष्मणजीने 39१ ठक्षपर चढ़के चारोंओर देखा तो उन्होंने 
बहुत: हर्षित बड़ी भारी .एक सेना आातीहुईं देखी १४२ वह 
हाथी घोड़े वरंथादिकों,से 'संगुक्कथी उसे देख आकर रामचन्द्र 
00४८ कप, सीताजीके समीप.स्थिर होकर 
ब्रेंढे ॥४३ क्योंकि कोई बड़ाबलवाते राजा है वह बहुत से. हाथी 
घोड़े रंथ:पैदरों सम्रेत आताहे उन्तमहात्मा लंक्ष्मपजीका ऐसा 
वंचना|सुनकुर १४४ सत्यपराक्म व.बीरशिरोमणिःरामचंन्द्रजी 
' ओीरलक्ष्मणजी-सेःबोले:क़ि हे लक्ष्मण बहुचा तो यह है कि मर 
रतऋमको देखनेको:आतेहें-१४५-विद्वितात्मां श्रीरामचन्द्रज़ी-- 
. ऐसा:कहते.थे'किःदूर अपनी:-सेना ठहराकर भरतज़ी.विनय 
. - युक्हो १४६: ब्राह्मणोंके व मन्नरियों के साथ:रोदनःकरतेहुये' 


१९४... नरसिंहंपुराण मांषा4  - 
आकर रामचन्द्रजीके वे सीताजीके वे लंक्ष्मुणंजी कमी चर॑ंणोंपंर 
.मिरंपढे१७७वं मंन्त्री. सांतालोग-अंन्य सेब संज्जेंनें वंन्धुमिंत्रं 
बग्गांदि चारोंओरसे रोम चन्द्रजीकी घेरमारें ढुं।खंकें रोद॑न के- , 
श्नेलेंगै.१९८: फिर पितांजीकों रव॑ग्ग गंयेहंयें जानें मंहामितिं - 
बॉल श्रीरामचन्द्रेजी माईलद्ष्मंश व॑ जानंकीजी के संर्थ३४९ 
पीप॑नाशन उसंतीत्यमें रंनान॑केर व जेलांज्जलि देंकर वें-माता 
_ आँदिंकों के प्रणामंकर रामंचन्द्रंजी बहुतें ढुँ:खितंहये 4४४० वे 
हैशजन बहेंमारी हुँःख॑ से संयुक्त भंरंतंजीः से बोले कि है म 
, हँम॑तिवांले भरत यहांसें शीण्प्र अंयोध्येकीजीओं५१बिंता 
रॉजांकी अनाथ नंगंरीकापालिन करों जब ऐसी रॉमेचेन्द्रेजी ने 
. कहातो-भरतंजी राजीवर्लीचत श्रीरघंवर्जासें बोले कि १४२ 
है कप व्यास्प्र बिनो:हुम्हीरि हँस: यहाँ से में जायेंगे जहां आप 
ह वहां-हम भी जयँगे जैसे कि सीताजी व॑- लैंक्षम॑ए संग 
जातेंहें १५४३यह सुनेआंगें बेठेहुयें भरंतजीस फिर दोलें कि 
जो मंतुष्य धस्मेके अंमुवर्ती हैं:उमकी ज्येष्ठ आती फ्तिंक सं+ 
भान हीताहे १५४ इससे जेसे हँस पिंताके वच॑नकी उंल्लेघिन 
पहीं करते वेसेही तुमंकों भी हँसारे वचन की: उल्लंघन न कै - 
_ स्नीचाहिये हें प्रण्डिलेतम १५७ इंससे हमारे संमीपंसें जाकेंरें 
: तुमाप्रजाओं की परिषालनः करो यह पिताजीकें ह 
लाहआ बंरिहंबपैकां हमारोत्रतहे इससे:उंतनेदिन वर्नेमे विचर 
फिए हुम्हारेनिंकट-अंवेंगे $ 7६ अबजाओ हंमोरीओज्ञमे 
टिक्री इुशख करनेके योग्य नहीं हो यह सुने आंधुओं सै नेत्र - 
भरेहदें मश्तजी बोले १५४9 जेंसे पिंती-वसेही हमारे आफ हैं 
-इसमें संशय नहीं है व॑ विचार नंहीं-करना: है तुम्हीरी आजा 
. हमकी सदा करने योग्य है।अंब आप अपनी पाक हमेकी हैं. 


अत्यंत मंद वे बर्सेंगे/ जिसबपसे तुर्मरहेतें हो वहीं हमारामी 


: « . नत़रसिहपुराण बांपा। : बु९३ 
बेषहोगा व जो ठुम्हारात्रतहे वही हमारामहात्रंतहोगा १४५९व४ 
चोौ० -द्रादशवर्ष गये तुम स्वामी। यदि न आइही अन्त- 
व्योमी ॥ तो निजतन हम हव्य संमाना। हुंतव अनलमहँ सत्य ... 
प्रमानो 4।१६०:इमे कैरिशपथ भरतभे आरत। कीन्हप्रद- 


: क्षिण बहुत॑ पुकारत॥नमरकार पुनिपुनि करि रामहिं। निखिल 


दीन भयहरण अकामहिं'२१६१शिरपरघरि हरिपादुक दोई। 


' भरत चले धीरे मगजोई ॥ भाइ निदेशर्करत नैदिग्रामा । बसे 


वशी तप्रसीकृत सामा:३॥१६४९ नियताहार मुलफल शाका-। 
भोजन करत जपत अनुवाका ॥ जठटाकलाप किये. शिंरूपर ॥ 


, तरु खचतनुं.घ्रतशंयनकु भूपर ४। 9६३ वन भव भोजन: क- 


रत ने आना.। रांस वचन आदर मप्तमाना ॥ यासों भूमि भार 


' श्वरि शाजू। करत पाढुकामंतंले काज:४।१६७॥ :' 
7» + : -इतिशीन्‌रासिंह सिह 22232: #32%030. 


"० अष्चत्वारिशोषष्यायः शेटआ। चुऊा + 5]: 
न्‍ उनचांसवांअध्याय॥ ॥.7 ५ 
दी० 83 48 239: वल गोधह 67 : 
7 नृप॑तिसोंसोसुनिहोंहु सनाथ १ 
मारकप्डेयेमुसि राजा सहखानीकजीसे बोले कि जब मरतजी' 


' चलेगयें तो उस महारबनमें कमल लोचन! भक्कमयमोचन पर 


काम श्ीराम भाई लक्ष्मण वं सीता भाय्यों समेत १ शाकमछझ 
फलाहार करतेंहये विचरते थे एक संसग्- लक्ष्मणजी कहीं फ- 


: लादि लेनेगयेशे प्रताप्ंवान मगवांन ओराम॑चन्द्रेजी २ चिंच-- 


, कूँटके बनके उत्तम-स्थान्‌ में जोरनिकीजी:के ऊपर शिरघर एंक 
'.. महूत्तेमरशयनकररहे उसी संमग् एक दुष्टात्मा काकआयो २ 
' ब्रसीताजी के सम्मुंखहो उनके अज्चल के/किप्र ठोंटमारकर : 


| 


ठंक्षके ऊपर, वहंवायसाधम जाहेठा/७ तंब रास चन्द्जी जागे . 
व स्तनोंके बीचसे रक्क॑ बहताइआ देख शोकेयुक्त सीताजी से ु 


4९9 . मरसिंहपुराण सापा। के पा 
बैक़ेमलनयन बोले कि ५ है मंद्रे अपने स्तनों केजध्यसे रहा. . 
बहनेंका कारण बताओ जंव ऐसा महांसजने.कहा तो वे सीता... 


. जी: विंनययुक्कहो: पतिसे बोलीं ६ कि है राजेन्द्र हुए चेष्टावालि 


ठक्षपूरः कक येःइस क्राकको देखिये हें महामते आपके सीजाने 
पर इसी दुष्टले यहूं कम्तेकिया ७ श्रीरामचन्ध जीने भी. उस कार्क 
को देख,उसके:फपर:कोघंकिया व.एक सेंठाका बिना गांसीका - 
बाण बनायब्राह्नालसे संयुक्तकर व वायसेसे कईकर८ उस दुष्ट 
'क़ाकके ऊपर छोड़ा/व वह मंययुक्रहो भागा है राजन बंह इन्द्र 
का पुत्रथों इसलिये जाकर:इन्द्रलोकमें घुता९ परन्तु प्त्वलिंत 


. श्रीसमन्रन्द्रजीका. वह अख भी. उसीके- पजि वहां:पहुँचा जब 


इन्द्रनेयह समाचार जाना/तो सत्र देवताओंके सम्मतसे:१७ 
श्रीराघवेंद्रके अपकारी उस हुंष्टको निकालदिया:तब सत्र देंव- 
ताओंने उसे देघलोकसे बाहर करदिया ११ तो फिर-वह वहांसे 


. भागकर श्रीरामचन्द्रजीके शंरएंमि आया व बोला कि है महा- 


०9 


. भाईवमा | किये 
- बरुब्बाण तरकस भी महाबलं-श्रीरांमचन्द्रजी धारणकिये थे जब" 


बाहो रक्षाकरो रक्षाकरों मैंने अज्ञानसे आपका अपकार किया 
है १२ ऐसा,कहतिहुयेउंससे कमलनयर्न श्रीरामचन्द्रजी बोले. 
कि हमारा अख कर्मी निष्फल नहीं होता इससे ऐक कोई अंग 
हमेंदे ३३ तब-त जीवेंगा दुष्ट; तने महाअपकार किंया है जब 
भ्रभुने सेसा कहा तो उसने अपना एकनेत्र:अखके लिये दिया... 
के लब अख एंक नेत्रको मस्मेकरःफिर राम चन्द्र्जीके-निकट 

आशंया तंबसे ह०७:९-380००७६५५/०४ उसीहितु 

से ब्ें।एकही नेत्नसे देखते हैं:बहुतदिनःउस.चित्रंकूटपेर रहकर ..' 

ओऔराघव' 38208 ०४३7६ देगडकारण्यकी अपने ' 

प्रो समेतः तंपर्वियोंका वेष॑धरे चलेगये!१७ घ.घः . . 


वहां पहुँचे तब. उन्होंने मुनीशव॑रोंकी देखा उनमें कोईव्तो सदा . 


* ज़ेलेगरानहं करतेथें १६ वर बहुत पत्यरोंसे अत फलादिकूटकर 


: _ नरसिंहपुराण भाषा। | बातोगरी १९ 
- खातेथे. इस लिये अश्मकुद् कहाते व कोई दांतोंकोही आखरी 
बनायेथे कटापीसा अन्न नहींखाते.केवल अपनेदांतांस चबाते 
इसलिये वे दन्तोलूखली कहति ओर:ोई दिनके चोबेकालमें 
शोजनकरते इससे चतुश्रकालिक कहाते ऐसे २ठतपकर नेवाले . 
'. श्रे१९उनसबोको देख श्रीराम चन्छ जी भणाम करते कप्ते उनकी 
अच्छे प्रकार व्यभिनन्दित करते इंस तरह: संबः बन देख सा+ 
क्लातज॑नादिनः श्रीराम चन्द्रजी २० आता व-साययो समेत बनमें 
. सीताजींको नामाप्रकारके पुष्पोंसे शोमितसुन्दर २१ नानाप्र- 
: क्वारकेआइचस्येसि युक्त बन दिखाते धीरे २ चंलेंजाते 
इतमेमें कालेरंग्रका रक्षनेत्रवाला व मोटे प्ंव्व॑तकि सपानका २२ 
- उजले दांतोंका बड़ी बाहोंका/सन्ध्याससयक्रे बरादंरके समान 
'बालोंवाला व्रमेघके संमान गज्जमेहाराज कुछ -अप्रेतां अपराध 
किये हुआ एक राक्षस उन्होंने देंखा इस लिये: घन्वाप्र बाण 
चढ़ाकर श्रीराघवर्जीने २एक्रोधसे उसेमारी वह औरोंसे अवध्य . 
था इससे मंहाप्रभु उस महाशरीरवांले रक्षस्को सार. पव्त्रेतके 
: एके गैढ़ेमें २४: ब्रहुतसी)शिलाओंसे बन्दकर+फिरबहांसे शर- - 
, भगजीके आश्रमपर-गये:उनके नंम॒स्कारकर,व विश्वामकर उ- 
' मंरकीकर्ीसिन बहुत प्रसन्न ४-७ २५ व ब्रिन्ध्याचलक्रे समान 
- क्त्तेर्मान:उन्रमुनिको: देखे मरतंके श्रेष्ठभाई श्रीराम चन्द्र ज़ी. ने 
उंत्की-जलंदिया क्योंकि उत्तको जलदेकर गब्भेपातक़रनेवाला 
भी :पुछठष पापसे छूटजालाहे २६:फिर सुतीक्ष्णजीके मा श्रम पर 
... जाक्रर उन महासुनि सुतीक्षंतजीकी-देखा वःउनके बतथि हुये 
. मारगेहोकरः जाय अगस्त्यजीके दंशेनकिये२9.उन्तंसे श्रीरघु- 
:“अन्त्रनजीने एंक विमल खड़ग़ प्राया वे गक़े इषुधि अ्ात्‌:तर- 
:. कंस्रपाया।जिसमेंजाएं सदा सरेरईते ख्ने करनेसे नहीं-चुकेतेये 
ख़्क 





. बगकंश्रीत्रिंष्णुकाधन्वापाया १८ फ़िर अंगरुत्यजी के अभ्ििमः . 
- पुरसे,आंताः वे भारय्यां समेंत औरामचन्हजी जाकर गोदाव्री 


4९६ नरंसिहपुसण-भाषा। हक 
' जेद्वीके तीर पंचेबटीमें बसे २६ तब वहां गश्ोंकी राजा जठाय * 
जाम पक्षी आकर व राम॑चन्द्रज़ी के प्रणांमकर अपने कुले की - 

कंथा कहकेर स्थितहुओ ३० श्रीरामचन्द्रजी भी उसे व्रह्म॑ं देख 


ब उससे अपने सब सं्राचार विशेष शैतिसे कहं उससे बोले ... 
कि हे महामतिवाले तुम सीताकी सदा रखांते रहना:३१ जब... 
शमचन्द्रजीने ऐसा कहा तो जटायु आदेरसे उनको छपटाकर . * 


आानंदित हुआ- जब रामचन्द्रज़ी किसी कार्य्य-के लिये दूसरे 
: अनको एक सस्रय चलनेलगे तो३४ जदायुने कहा कि हम तु- . - 
ऋहारी भांस्योकी रक्षाकिये रहेंगे यहशो भन आचरणवाली आप 
की-भांय्यों यहां:टिकी रहे ऐसा रामचन्द्रजी-से कहकरजंदायु 
अपने आश्रमपर चलाग़या ३३ वें।उसी-जटायुके आश्रम: के 
- समीप दक्षिण ओर नानाप्रकाश्केःपंक्षियों से सेब्रित स्था्निपर 
सीता सहित निवास करतेहुयें १४ कामके समान रूपबान शी 
भगवान राम॑चन्जीमहं कथा कंहरहे थे कि सुन्द्रताके गुणों 
से सँयुक्रमायामयरूप बनाकर ३५मदनसेःव्याकुल इंद्र रा ..* 
बणकी छोटी भंगिनी अच्छें रागसे गीत गातीहई धीरेसे कि 


सीसमय वहां आकर ३६ सीतांसहित-श्रीराघवजीकी -बनमें.. 


हुये उसनेदेखा फिर मायासे सुन्दररूप धारणकिय्रेहुई नि- 
- श्शक् व.पुष्ठ चित्तवाली शुभ वेषधारिणी.वह-प्लोर॑ शुष्पेणखा 
शक्षसी श्ीराघवजीसेःबोली:कि है सुन्दर कल्यांणी:व .मजती 


हुई मुझ कार्मिनीको आपभजें:३७।:३८ क्योंकिज़ो-भ्र॒जती --. 
हुई: खीको छोड़ताहै उसकेसंहं.भोग नहींकरता, उसको महांद - 
: ' दोष होतांहे जब शुप्पंणखाले ऐसाक़हा/तो-सहाराज-रॉमचन्द्र . 


'जी उसंसेबीलेः/३४९ “कि हे बाले हम्तारेखीहे इससे हंमारेलछोटे 
: * भाईकोतुंम जाकेरमजो क्योंकि जबहसारेसद॑नम्रेभास्यहितो: 
' तुमसे हमारा प्रयोजन तहींहिः ४४-.प्रहःसुनकर/कर्सिःरूपिणीः 

वह शूप्पंणखा फिर रामचन्द्र जीसे शोली: किःहे राघव हसेंर' ... 


:.. न्रसिंहप॒राण भाषा. 47७ 
तिके कम्मेमें. अतीव/निपुण हैं- 84 इससे रतिकर्म्मनजानती 
' हुई इन सीताकोछोड़।हमको अंद्ीकारकर हम अति 
शोभनहें यह सुनकर. धंस्मरमें तत्पर अरामचन्द्रजी, फिर उसे 
, से बोले ४२ किहम परख्लीके सड्ननहीं भोगकंरते तु यहांसे ल्' 

. ,क्षमएं के पास-जा.उनके यहां ब्रन-में मार्य्या:नहीं:हैःइससे वे - 
तुओे महंण:करलेंगे-०३ जंब: ग्रेसा: उन्हों नेंकहाःतो:राजीव ल्ली* 
. चत्.श्रीरामचंन्द्रजीसे फिर वहःबोली- कि अच्छी जिंसमें:ले- 

क्षमता, हमारेमर््ताहों वैसा एकपत्रज्मा्लिंखदें:४४. जब उससे 
ग़ेसाकंहाःतो कमलनयंन व! मतिसानओरराम चन्द्रजी ने। इसकी 
नासिक्रा|काटलो-छोडनानहीं: इसमें & सके श्फ़्फः 
ह लिखकर महाराज रामंचन्द्रजीने. देदिया.४६उससें 
-उसपन्नको लेकर व आवन्दयुक्रहो:वहांसे।जाकर-लक्ष्मणजीकें 
* निकट पहुंचे उन महात्माको वहप्रन्र. देदिया ४9 वेहपन्नन्देख 
क्षेसीसे लक्ष्मंणजी बोले।कि है कामसे दुछ 

. खित.हमको रांमचर्जीके वंचनका उल्लंघननहीं करता है इन 
संसे-ठहरजा ४८-ग्रह कहउसे प्रकुंड-विसल-च सुन्दर खद़नि- 
 कालःउससे उसके दोनों काने नर नासिका-कार्टलिया ४५ ज़ब 

. ब्रहःनकटीःव केनकटी/हो गई तो अंति दुःखितहो -रोनेलगी:कि 

: हास्संबन्देवोके मदन करनेवालें-हमारे भाई रावण ५५:हा कु 
. समकश बढ़ेकष्टकी बातहे कि हसको-यह महां।आपदा पड़ी हा 
*. हा कष्ट! हैःहे गुंणंनिधि शृ.महांसतिबिश्वीपण '४॥ इस अकोर 
.. 'ग्ेसा रोतीहुई-शुपपणखाःखंरदूधणव-त्रिशिरकेपास जाकर व 
' * उत्तको देखकरःअपने:निरादरके उत्तांत-उसनेकहे ३२ कमहां- 

“ बल्ी अरिमचन्द्रको माई सहित जनस्थानमे निवास कियेहये 

“ बताया उन लोगोंने जानकर श्रीरीघव॒जीके प्रंसकी बड़ेअललर | 
: बान शकचोदहसहख:राक्षस्ों को-ले व उन्नेके/आमे जे तीनों . 
“ शक्षेस्रोंके अधिपति भी चले ५७ जयोंकि:उन्ने मेहाबलंबानोंकी 


* बुएद नरासिहपुराण अंषांतक क ० न ः 
शवंणने श॒प्पेणलीकी रक्षाके लिये पृव्वैकेलंमे नियत किया थी, 
: प्रों-वे महाबलिसे प्लिरेहये रंक्षिस जनस्थानमें आये ४४क्योंकि 
दैलोग नुक्टी यकनकरट गर्णालाको देखकर बडे कब हे 
वह इंविसकी मगिनी. रोंदन:करनेके कारण आंशुओसे २ 
“जाती थी.४६ रामचन्द्रजीने मी ज़ब उन. बलवात्‌ रा्क्षसों।की, 
बढ़ीभांरी सेना: देखी तो सीताज़ीकी:रक्षाके लिये बंहां: लक्ष्मण - 
जीको संस्थापितकर ४७ वंबहां जाकर बलेसे-दृप्पित उनमहा , 
बलवान तीतों:राक्षसोंकी मेजीहुई मंहाबलेबंती उसे राक्षतरों की 
... सैनाकी.0०/:अग्निकी शिखाके समान, चमक़ते व जज़ते हुये ' 
. बाणोंसे एंकक्षणमरंम भारडाला वँखर वःदूंषए इन दोनों महा 
बंलवाब्रोंकोमी-मारडाला ४९ व रणमें प्रिशिरकोःमी:बंड़े ये 
से औराधवजीने बधकिया उने सब दुष्ट राक्षसोंकी मारकर भरी 
शर्स॑चन्द्रज़ी अपने आश्रमपर आये ६९ तब शेतीहुई शूप्परः 
. णखारात्रणके निर्केटमई तब नकटी अपनी मंगिनीको देख रा- 
वण ६३ ढुब्चुंडिनेसीताके हर॑नेके बिचारसे मारीचनाम॒ राज़ _ 
'. से कहा कि है मामा हस॑ व तुस पृष्पक विसासपर चढ़के जाके 
&४ जब जनस्थानके समीप पहुंचेंगे तो हमारी अज्ञासे:तुम्र 
: सुंबणेके छर्गकारूपधरके, धीरेधीरे:६३ कॉर्य्यक्रे लिये/चलना:व 
वहां जाना जहां. कि सीता टिक्रीहों.सुवर्णके खगक्ी बालक तुम 
को देखवह तुम्हारे लेनेको ६४ इच्चाकरेगी वंरामचन्द्रकी पक- 
इनेके लिये भेजेगी व.उसके कहनेसे तुम्हारे पीछे जंबरामचन्द्र 
दोड़ें तो-तुम गहनबनंमें: दोड़जाना ६४ फिर लक्ष्मणुके बुलानेके 
लिये तुम: कोई अंम होज़ानेका- शब्द बोलेनालतब हम पुष्पक 
परढ़ेंहये मायारुपसे ६६:उस सीतकि/लंविंगे क्यों कि हमारा: 
*« मनउसमें आसक्हेंवं तुमभीफिर अपनी इच्छासे पीढेसेचले. 
* आंनोा हैं शोभन ६9 जब रेसा रवणने कहा तो मारीच वचन 
बोला कि हे प्रापिष्ठ तृददी जा हम तो वहां न जयैंगें:६८ क्योंकि: : 


नरसिंहपुराणए सांपा।. १.९९: 


ह पव्वेकालंहीमें विश्वामित्र मनिके यज्ञमें इन-रामने हंसंको-व्य 


थित करदियाथा जब सारीचने ऐसा कहा तो रावण मारेकीधके 


. मच्ित हो ६५९ मारीचंके मारठालनेपर उतारूं हुआ तवसा+* 


रीच रावणसे बोला कि तेरे हाथसे मरनेसे वीर श्रीरामके हाथ 
पे मरना श्रेष्ठ है.७५ इससे जहाँ तम हमकी लेजाना.चाहते हो 
चहां हम जायँँगें तो पुष्पकपर चढ़के जनस्थानमें मारीचं आया 
७9१ व सवणका म्ग बनके जहां जनककी पृत्री श्रीसीताजी थीं 
चंहां गया ७२ व सुव्रणकां शरंगका बालक देख यशरिविनी श्री 
जानकीजी-होनेवाले कम्मेके वशसे श्रीराम चन्द्रजीसे बोली 9४ 
कि है महाराजकेसार यह रूगका बच्चा पकड़कर हमकोदी अः 
योध्याजीमें हमारे मन्दिर यह खेलनेके लिग्रे- होगा ७७ जब 
उन्होंने ऐसा कहा तो श्रीराम चन्द्रजी लक्ष्मणर्जीको वहीं सीता 
जीफी रक्षाके लिये स्थापितकर आप उस रूगके पीछेंगये ७५ 


. जूँव शमंचन्द्रजी उसके पीछे.चले:तो वह मग वनमें भागा-तत 


रामचन्द्रजीने वाणसे उसम्ग्गके वंचेकी मारा ७६ वह हे लक्ष्मण 
ऐसा जोरसेकहकर एथ्वीपर गिरपडा व प्रव्वतोकार वह भारी च 
उन रामचन्द्रजीके मारनेसे गतक होगया ७७ हे लक्ष्मण ऐसा 
कहकर रोतेहुये.का.शव्द सुनंकर सीताजी लक्ष्मण्से बोलीं हे 


' पुर्न:लक्ष्मएं तुम वहां जाओ जहां यह शब्द उत्पन्न हुआहि७८ 


म्हरे ज्येप्ठश्राताके रोदनका शब्द सुनाई देता है हम बहुधा 


. शमचन्द्रजी.को किसी सन्देहमें पड़ेहये लक्षित करती हैं ७९ 


' जबःउन्होंने ऐसा कहा तो लक्ष्मणजी/निन्दारहित उन सीता 


जीसे बोलें कि शीरामचन्द्रजीफो कहीं न कुछ सन्देहही होसक्ा 


- है.न भयहीं.होसक्काहे८० ऐसी:कहतेहये लक्ष्मंणमीसे भावी . 


कम्मेके-बलसे.राजा-विदेहंकी भी:कंत्या जानकीजी: विरुंड व . 
चन बोली जो. उनकी लक्ष्मणजी के विषयमें फ़ना उचितेन 
था:८ं१ रामचन्द्रंजीके मरजाने पर हमकी चाहतेहो इससे तुम 


छू | कि नरसिंहपुराण:भाषा। . . . 
ने जाओगे जब उत्होंने ऐेसाःकहो- तो विनीर्तात्मों श्रीलक्ष्मण 
जी वह निनन्‍यवच॒न न सहसकके ८२ है राजकुमार श्रीसमर्चेदें 

“जीके हँदमेके लिये. चलदिये-व उप्ती. बीचमें सन्त्यासीका वेष 
बसाय दुष्टत्मा रावणं,भी ८४ सीताजीके पास-आंकरुयह व. 
चंन बोला कि श्रीमान्‌ मरतजी अयीध्याजीसे आये हैं:८९ वे 
शमचनंद्रजी के साथ सम्भाषण करके उंसी बनमें ठहरे हैं।सो' " 
शेमचन्द्रजीने हमको तुम्हारे समीप भेजा है तुम इंसःविमान 
पर चंढ़ों'2४:अबः मरतने प्रसन्‍न कियाहे इससे रामचन्द्रंजी 
आयोध्याजीकी जाते हैं त् कहाहे कि तुम्हारे लिये रुगको बच्चा 
हमने पकड़ा है:८६-तुम इस महाबनमें बहुत:दिनोंसे रहते-२ 

. क्ेशित-होगई:थीं अंब तुम्हारे स्वाम्री:रुचिर मुखारंबित्दवाले 
श्रीरिमेंचर्द्र जीफी राज्य मिलगया:८७ व विनी तात्मा- लक्ष्मण 
भीजतिहँ इससे तुम इसविमानपर चढ़ी जब उसने; ऐसा कही 
तोबे विमानैंपर चढ़ीं व. 22% राबंएं लेंभागा ८८ये तो उसके 
बल्लसे विमानपर चढ़गईर्थी देखा तो वहविमान बडी शीणप्रता' 
सेदक्षिण दिशाकी चलाः८६:तत्रं 3 2294030% 02038 
विम्ांनपर. विलांप करनेलर्गी पर-विंमानपरःचढ़ीहुई आकाश . 
प्नोग्गे होकर' रोदन करती हुई भी सीताजी,को. रुवंएंने स्परी " 
नहीं४किया ९५:व सन्‍नयास वेष छोड़ रावण अप्रने राक्षस के 

- रूपमें होगया जिसके दश तो शिरथे. व बड़ा/भारी:देहथां उसे 
देख सीताजी और मी दु/खितहुई:६.१ व॑ पुकोरकर केहनेलर्गी' 
किःहा राम।घोरेरूप कंपरद वेषधारीकिंसी राक्षसतें हमंकी बला - 

. दैहमांरी रक्षाकरो.हम'बहँतः मंगसे पीड़ित हैं: ९7 है मंहाबीह 
लक्ष्मण हमको हुष्टराक्षर्स:लिग्रेजांता:है इससे शीएन्न टआकर 
लेजातीहुँईव्िजिति-व्याकुल:हमारी:रक्षाकरों: ९४:इसअँकाए : 
शलाप:करतीहुई सीताज़ीकी वह बड़ीमारी'पुक्राएं/सुने जटायु 

* ज्ञाम रंधराज वहां।आंपहँचे- 8४ त्रजोले- कि हेुष्टरावरए खड़ा 
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: ही व ्यहीं मेथिलीजीकी ठीडदे इतना कहें वीय्येवांन ज॒ यु 

, -उससे थुद्ध केरनेलगें ९५ पंहिले उड़केंर अंपने दोनों पं 

. रावंणकी-बांत्म आंधांत किया मारने पंर जंटायुंकी-रावणने 
बंड़ाबेलवान जाना: ६६&-व जटांयु ने फिर अपनी बढ़ीं ऊँची 
चञ5चुसे बार २ प्रहार किये तबःरावंणने: बड़ेवेगंते चन्द्रेहास 

- नाम अपनाखंडंग उठाकर ६७ उसी से उसदुष्टत्माने धंग्म 

: चारी ज़टठायुको मेरा कि मब्छितहों जटाये एथ्वीं परे गिएंपड़ें 

. ६८ बं.रॉवण से बीले:किहें ईँशेत्मन तने-हमकों नहीं मारे: 
प्राग्ना किन्तु: चन्द्रहमस के वीर्य से हंस मारेंगयें हे रोक्षेसोधंस 

 £& हें मढ़ आप आंयुंधलियेहों व दूसरा: बिनीआयध्का हों 
तो तुमको छोड़अन्य॑-कोई नींचेंभी उसे बिनाशआंयूववालेकी 

नममीरेगा पर हे दुंष्टराक्ष॑स इसे-सीताहरंणकी अपनी: 4:28 

. जाने 3७४ है दुएरॉवए:तुर्मकी शीरामचन्द्रेजों मेरिडेले 

इसमें:कुदभी संशय नहीं है फिर दुश्खशो कैसे पीडित रोतीहुई 

* श्रीमैथिलीजी-जटमुसे बोलीं कि १० $ हे पंक्षियोम उत्तम हैं 

, मारेलिये जिससे तुमने मरणपायाहि इससे तुमे रोमचन्द्रंजीके 
प्रसादसे त्रिषणलीककी लांआींगे:१४४ वहे खंगोतमे जेबेर्सक 

:7म्हारारमचन्द्रंजी का संद्ें'न होगा तंब तेंक तुम्हेरि प्रो 
: अभी/देहमेंरहेंउनसे ग्रेसांकह 49४ फिर अपने अंगोसे कुंव 

. भूषण फट अउतार:व बल बांध आरके हो थे जाना ५७४ 

* यह 252९४: भूमिपरें सर क न बम ध् को 

हरे करके पेपर चंद्र हुआ: : 

- * निशाजरं/लेकाको उलागर्या वे अंशोकबिनिंकों के. 





. “ कहनेलगे/कि इस दुषटरीविशन इंसंपुरीके 


श मरसिंहपुराण मांषा | 
यहां स्थापित॒किया: है..॥8 ८ भयंकर रुपवाल्ी-शरक्षेसियों से 
रक्षितसीताजी रामचऋजीका स्मरण करतीहुड-अतिदु।खित 
 बहां रहनेल्ंग्ीं- १०६ व-वार२ अंतिदुःखंसे पीड़ितहों झत्य- 
. न्त रोदनकरंती:-जेसे,अज्ञानी खलकेपास रहनेसे हंसपर:चढ़- 
नेवाली सरस्वतीजी दुःखितहोर्तीहें:3१ ० यहां जोभूषएं सीता 
जीने वखमेंबांधकर भमिप्रडालेये कहींसुभीवके चांरसेवर्क वा- - 
नरघमते२ वहांगयेथे:उन्होंने:उनेको वेसेहीवलसे:बँघेहयें:ले- . 
कर-११॥ सुंभीवजीको देदिये व कहा किवनमेंआाज जठायु व 
. शवण से,महायदहुआः१११ यहां: मायासे/आयेहुये सारीच 
कोमार श्रीयम॒ चन्द्रजी -लोटेआतेथे कि देखा. तो लक्ष्मंणजी 
आतेथे.उनकेसाथ अपने आश्रमपेर आये ११३ सीताजीको 
वहां न देखतेही ,ढुःखात्त: होकर औराघवजी नरत्ाट्यलीला 
के आअनुकरण करनेकेलिये रोदल करनेलगे वे महँ तेजस्वी ल> 
क्ष्मणजीमी:झत्यन्त: हुःखितही विल्ापकरतेलगे ११४: जब 
रामचन्द्रजीं'रोदत्त करतेहुये बहुत अरंवस्थ होंक़रे:अमिपंर . 
गिरपड़े तो धीमान लंक्ष्मरएंजी उनकी उठाय व संप्तकरकर 4 $/४ 
समयके अत गा जो शचनबोले वह हमसेसुनो है मंह्ाराज़ 
, बारए आप गेसादुःख करनेके योग्यनहीं हैं? ११६ हेः महाराज - 
उठियेश्चलिये: सीताजीकोढूडें जब: महात्मा) उ्जें:लक्ष्म एजीने 
ग्रेस्ताकहा११७वढुं:खितमहाराज॑कों दुःज़ितश्रातालक्ष्मएजीने 
उंठाया तब भाईकेसाथ श्रीरामेचन्द्रज़ी सीताजीकैहंक्लेकी बत 
मेंगये३$८व प्रथमःसबब॒तहंढ़े फिर संबपवेत विस केकेग्रेहडे 
मुनियोक्रे बहतेसे झाश्रमढुढे-समिपर अहांकहीं हर: . 
स्लीआंदिसे संघन स्थानथा वहांभीढंदा:39 नदीकित॑टेपर 
. व अन्यभृमिकेश्रेष्ठ भागप्रर८वं गुहाप्ओरोमें इन सेंब्रस्थानेमें मे. 
हानुभाव. श्रीरामचर्द्ज़ीमे आऔपनी:प्राणप्ियाको देखा: पर न . 
देखकर फ़िर वे-अतिदु/खित होगे कि:तबतंकदेखा/तो मारे 
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. हगेजंटायुपड़ेथे ३२९० उंनको देंखवोले कि आपकी किसनेमारा 
जो तंम-गेंसीदेशाको प्रांपहुंये अंयेमरगरयेहों कि जीतेहों हम 
भी इससमंय॑ आपहीके समान ढुँ:खिंत हैं क्योंकि पंत्नीके वि- . 
योगंसे थहां आये हैं १२१ जब श्रीराम चन्द्रेजीते येसांकहातों 
बेड़ेकप्टसे मंघुरवांणीबोले कि हे राजन हमाराटतसुनो . 
जो हमनेयहांदिखी-व कियांहे कहते है3 २२रावण मोयासे उन 
सींताको हरकर विमांनपुर चढ़वायं आकाशंमारग्ग होकर दें. 
क्षिंगंदिशाकी मुंखेकरकेचलों तब सीतामताने हुं:खिंतहो बड़ा 
विलापकिंयां १२३ हे राधे तब सीताजीका शब्द्सुन अपने 
' बैलेंस उनेंकी छेटनेकें लिंयेहँम यहां आये व॑ उस दुष्टके साथ 
बूढ़ी भारी युंद्धेभी किया परन्तु खंडेगे: के बेंलसे उस राक्षस से 
भारे भी गये ११४ सो वेदेहीजीके वक्यिसे जीतेंहुये हमने आप 
. को देखा अब यहांसे स्वग्गकों जायँँगें हेंभूमिपाल औराम आप 
शोक ने बुरे व्यब-परिवार संहिते उस दंछ रोक्षेसकी-मारें १२५ ' 
जब जेंटायुने पेंसाकंहा तो रामचंन्द्रजीशो कैसे फिर नसे बोले 
- कि हैं-पक्षियोमें उत्तेंम तुम्हारे लिंयें स्वृस्तिहो-व त॒म्हारी उत्तम 
गति ही १ २६ तब अंधय अपना देंह छोडेकर दिव्य व रम्य 
विमानपर चढ़ अप्सराओंसें सेव्यमानहों स्वर्ग को चलेगये 
“ १५७ तब रामचन्द्रजी अपने हा य्ेजटायुकी दाह किया कर 
. स्नानेकरवतिलाउजेलिदेअ्राताके संथि दु/खिते. जाते थे कि 
. सांग्गैम एक मेनंषी खरोकी उन्‍्हों मैं देखा 4 १४ जोकि प्रथम 
, अस्य/मुनियोक्ी मुखेंफ्रेलाकर मंयकर्राती वे मुखसे अंग्निकी 
'ज्वालाउगिलेती वे अन्य जुन्तुओंका भी नोशि करती व कोंध 
- सैमिरांदेंती व शंवरी उसका नामेथा उसने रोम चन्द्र जीकी बेर' 
ु तः १५ क्रिया इससे उसे स्वेग्गें को पहुँ- | 
है शंमचेंन्द्र जी-अन्यत को-गयें. १२९ १६३१ एके 
, बनमें चलें'जातेहये'श्रीरामंचन्द्रेंजी ने/कंबन्धनाम-राक्षसकों 





२१४३७. , नरसिंहपुराण भाषा। ; 
देखा जिसका:ब॒हुत विरूप रूपया क्योंकि पेटमें-लों उसका मुख . 
था व बड़ेलवस्बे बाहुथे बादरकासा गज्जनाथा १३४ इसने आं- . 
कर रामचन्द्रजीका मारगेदी रुधलिया इससे:देखकर रामचंद्र 
जीने धीरेसे उसे जल्लादिया तव वह द्व्यरूपी व स्वस्थाचित्त 
हो भ्रीराधवजीसे बोला १३३ हे शंम हे राम हे महाबाही हेम- 
: 'हामते तुमने बहुत दिनोंसे मुनिके कई आ-हमारा विरूप 
नाशित करद्विया.4३७४-अब तुम्हारे प्रसादसे स्वग्गेकों जाता 
हूँ इससे धन्यहं तुम सीताके.मिलनेके लिये सुग्ीवसे मित्रता 
. करो 9३५ क्योकि .वह सुभीव-वानरोंका राजाहे उसके समीप 
जाय अपनो-:सबः ठत्तांतकहो-वह हे दपश्रेष्ठ ऋष्यमक पव्वेत 
पर होगा इंससे आप वहीं-जायँ-१३६:यहँकह जब प्रह:चला 
गया तो लक्ष्मण सहित शीरामचन्द्रजी ऐंकआश्रपर पहुँचे * 
जोकि सिदसुनिग्रोंसे ३३०८ प्रड़ाथा १३७१ | 
चों०-तहँ तापसी: | एका |. जंपत. सदा हरिसुंगुण 
अनेका।॥ सम २३८०-०३ 28 (ताहिपपू| ० ४ 
सुनावा १-३१ श८ तुम. पेही-रघुनाभ्रा। असकेहिगेहि 
धरि पदपर साथा- अग्निम्नवेश कीवतलु अपना. । स्वृस्गेगुई 
ज़ग़ताज गुक्ति सपना, ९।:१३९॥ ; 






वी; /क्ाए 2 

गुण सहित बहुंत विनीत:आता सहित-जगदी क्षरहरी;। 

वियोत्र योग हुईखित शंस्रनदिशिक्ी मगपेरी... 

श्रीरोसदेव मुद्ेव ज़िन्हें दुख नहीं 
सोकस्तहें नरंनाव्यलीला होतदुःखित् हैं कंहीः४):49५77 
इतिश्रीनरसिंहपुसणेमपातुवादेरसचस्तिएकोतपंचारातूमो ईन्याय! था. 














नरसिंहपुराण भाषा: - 
माकण्डेयजी सहानीकराजासे जोले-कि.बालीसें जैर किये 

हुग्गेमस्थानमें वेठेहये वानरोंके राजाःसुभ्रीव- दूरहीसे औरीराम- 
चंन्द्रजी व लक्ष्मणज़ीकों देख पवनकेपुत्र:हतुमानजीसे बोले 
कि धर्ुष हाथोंमेंःलियेचीर बल्कल धारंणकिये फेमलयुक्क:दिः 
व्य पस्पासिरको देखतेहये:येदनों किसकेः पुरुष हैंःए ताला पर 
कारके रुपधारी ये दोनों.इस समये तपरवीके प्रेष घारणकिये 
बालीक़ें;दूत हैं: यहां आये हैं यहःसुभीवंनें निशत्रयक्रिया ३-इस- 
लियेलऋष्यमकप्व्वेत परसे वेज ले वं:अन्यंबनकी ओरचले 
सबशानरोंकेसड उत्तम व्यगस्त्याश्रम-की झीरबढ़ेः0 चहां;ठ: 
हँरस्‍कर सुंग्रीव पर्वन्तंतय से फिर बोले हैः हनुमानजी? कप जार 
पूँस:वेष धारण कर शीरघ्र वहां जाओ. पुत्री. कि ४ 

व" किपकै पुन्न हैं वयहां किसे अरत्थ्ीग्रेएव झहरे है यह. जान: 
कर है'महामति 'युपन्नसव हमसे सत्य रकुहों, ६ जब सुग्रीवने' 
गेसक्रिहातों सिक्षुकका रूप घारणक्र; हनुमानजी  प॒म्पाकेतीरि 
पर जाय॑ मातोसमेत: श्रीराम त्रन्द् जीसेब्रो ले: ७ कि हैं 
तिवालिआपकीन हें हमसे इस, प्रोरबलमें: केसे: प्राप्त 
. हुये हैं-वःक्याँ प्प्रयोजनिह ब.कहांसे-यहां झाये- ४; ऐसाकहलें: 
. हये'हलुमांनजीसे अंपनेश्वाताकी आज्ञा[से.लत्सिण जीबोले हमे 
कहते हैं तुम रामच्रनन्‍्द्र ज़ी के उत्तन्तिःआदिसे स्तर; व॑ सम भो 
... श्रमहाराजख्िशंरभताम एंश्व्रीःपरोप्रसिडहके ९१३०० ३९ 
, 34 हमारें;ज्येर्धभांदेहिं 9:०: इलंका शिज्पा/ 

हॉनिलगांधा:केकेयीते/उकें ऐकलियां सी:प्रिताकी खो, 

हि 'ओेइंम्रारे उग्रेष्ठ ब्ेत्रि। सम चन्द्र जी ;:%3: इमररे बे: 
. अपतीशय्यी | सकुल्नहांतिं/निर्कलकरदर्डकारएय: 

: में आर्येक्रहांगकि नानाप्रकीस्केमुनिंगरारहतें है वश झोजनऊ 
. आानमें:बर्स॑तेहुयें|इतः मंहात्मास्षीसतचन्द्रज़ी की, भार्य्यक्तीः 
. “कोई प्रापीहर/लेंगया>3$ घीताक़ों हंदलेहये-औरामप़न्द जी: 


श्न्द्ू नरसिहपुराण-भांषा। ल्‍ 
यहां आये तब:तुमने देखा वस' यह हमने उत्तान्त कंहा १४ 
लक्ष्मए महाँत्माके पेसे वचन- सुनकर प्रवनकेपुन्र हनुमानजी 
विश्वाससें/आनन्दहुये३४ व तुम हमारे स्वामीहों ऐसा रघुपति 
श्ीराप्रचन्द्रजी से कहतेहुये समझकर व अपने संगले आ 
कर पुग्मीव से उन्होंने इनकी मैन्नीकंसई १६ तंबः विदित्ात्मा 
. श्रीशेमचर्द्रजी के चरणारविन्द अपने शिरप्रघर व्ानरेंद्र सु. 

' आऔंवजी मधुरबच्नन बोले १७:कि है राजेन्द्र इससमयसे आप 
अब हमेरेस्वामीहें इसमेंकेंछ संशयनहीं है व हेपभो हम वांनरों 
सहिंततआपकैभत्यहैं $-है राघव आजसे जो तुम्हाराशत्रुहे वह 
हमाराशबरुहैव जोतुम्हासमित्रहैवहहमारा सन्मित्रहे जो आपको 
दुख हैं ब्रहहमकीभी है! १९. तुम्हारीही प्रीति हमारी भीतिहे - 
यह कहकरफिर राधवंजीसें बोले-कि महाबल पराक्रमी हमारा 
ज्येष्माई/बालीहै:२$ करामासक्ष:सन हो उसने हंसारीनारी हंर 
ठ ६4365 हे पुरुंपच्याग्घु तुम को छोड़ इससमर्य और कोई वा- 
ला/नहींहों/३१:इससे है शघुत्तम औीरामदेव महां- . 
बाहुर्जीजिसेंआपमारें जब सुघीवते ऐसा कहा ती. उनकंपी वर 
सें.गमचर्र्रजीने कहा हम-उसे भारडलेंगेःरएएः उसेमारकर बा 
सीकशिज्य:वपत्ीख/ तुएहारीपतली/ तुमकी देंगे. तब पविश्वासके 
ब्रियेसुयीव शीरमं चन्द्र जीते बीले ए४:ब्-रामचन जींस क्षमी 
कईतिहये-बालीकीबल बतानेलग्रेकि एंकही संग जो साततोल 
के उक्षगिसवेषा-वह बालीकी मारसक्रेग्रा यह पुराणजानर्नेवो ले 
जोगोंने कहरदीबहि हे महारीजकुमारं २४७ सुभीवकां प्रियंकरने 
. केलिफिश्रीसमकिहरजीने आधीहीदूरतक खीचेहुमे:एकहीबी!एं - 
सेघ्मब्ंडेभारी'सातोर्कोंकी काटकर शिकहीस मिरादिया ए४ 

. वउमर्महारक्षों:कों काटकर चु्मावरिसे रमच्रन्ईजी जोले- कि हैं 

ः सुभीब ४-2 चलो बालक संगरयुदकरी _ 
.. रबत्जबाराम॑कन्दजीने ऐस।।कह ते/कुठ चिहुकरके सुग्रीयं-: 





: नरसिंहपुराण भाषा] “- | :२०७ 
जाकर बालीके संग.लड़े रामचन्द्रजी ने मीजब़हां-जाय एकही 
बाएसे वालीको २७ भाराग्यद्रप्रि वह बड़ा-वीस्थेवान था.पर 
. बाणकेलगतेही: गिंरा व -सरभीगया,-फिर डरेहुयेः वोलीकेपुन्र 
अंगदको: जिसने कि बड़ी वित्तयक्री २८ व जो रुएक़रम्ममें बड़ा 
चतुरथा श्रीराघवंजी-उसे युवराजपद्वीपर स्थ प्रित॒कर व ताय 
. क्ोब उनकी ख्री को भी सुश्रीवकीदे २९ फिरःधम्मौत्मा कमल 

लोचन श्रीरांमचन्द्रजी सुंग्रीव पें बोले कि-अब तुर्म फिर:वा+ 
' नरोंके:राजाहोओ ३०- व हे वानरेन्द्र अवसीताके:खोजने:में 
' बहुतंशीग्प्र यंनकरों ऐसा कहनेपर सुग्नीवं लक्ष्मण/संयुक्त श्री 
: रमंचन्द्रजी से बोले कि ३१ हे रघुनन्दतजी,इसंस़मय अब 
बडाभारी वर्षाकाल आगया है.इससे वनमें:इन्द्रवसते हैं :वा* 
नरोकीगति इधर उधर:जानेकी नहीं रही;:२ रा चंषोकाल 
बीतजोग्रगा व निम्भेल.शरदंकांल ह्विगा तब हैराघ॑वैजी:संत्र 
' दिशाओंमें वानरोंकी दूतवनकिर-सैजेंगे,३३ यंह कहुकर रामः 
चंन्द्रजी के प्रशासं,कर कपीश्वर-सुंग्रीच:पंम्पापुर में! प्रवेशंकरेर 
तांरादिकोंके संगे-कीड़ाकरनेंलगे;३४-व रामचनद्र जी अपने 
- भाईलक्ष्मणकेसाथ. विधिंपृव्वेक,उस नीलकणतत्नाम-पत्तेतके 
अगके ऊपर अति मनोहरःबनसमें बसें: ३५:वडे :२ःकष्टों पेन्‍्जवे: 
बर्षांकोलबीता व निस्मैल शरद ऋंतु:शाया तो सीताजीकेर्सपें- 
: थोगसे-व्यश्रित श्रीरामचन्द्रजी.लक्ष्म॑णस्े बोले कि३६सुभीततते 
. समयुकाउंल्लेघन-करदियोंः इससे हेलक्ष्मंग तुमजाओश बह 
. . दुँष्ट: वानरराज अबवतकनहीं: आयो: उसने कहा।था कि बर्षोर 
- काले:बीतजानेपरं हम सुरहारें समीर आरविंगें३८८ सो अकेले 
' नहीं-अनेकवानर संगलेकंर/आद्ेंगे यह.कहकर:उससेसय वह 
: गयाधीां इससे अब जहां वह करिंतायंकहो वहां तुम बंडी/शीघ्र: 
- तासेजाओ ३६ वताराकेसंग.विहारकरतेहये उसदुष्ठकी आगे 
: कर सेनासहित शीरप्नयहां।लाओ, ४० जो कदाचि: सेश्वर्य्य 


२०८ - नरंसिहपुराण भाषा। ह 
पाकर सुगीवव यहां न आवे तो उस मुट्ठे'सुग्रीव से तुम यह 
कहना ४१ किहे दुष्टवार्लाके मारडालनेवालाबाएं अबःभी ह- . 
'मारेंहाथर्मे है इंससे उसेका-स्मरंणकरले तने श्रीरामच्क्रके व 
चनको भलादिया४५जब शीराघंवजीनें येसे। कहाँ तो लक्ष्मण 
जी:श्रीरामजीक्रे प्रणामकर चबहुत अच्छा ऐसाही करेंगे.यह 
कह /9३-पस्पापुरकोगये जहाँ कि सुमीव रहतेथें वहां कपिराज | 
सुग्रीवको देख लक्ष्मणंजी बोले ४४ कि तुम ताराके मोगमें आँ: 
सक्कहो रामचन्द्रजीकेकार्य्यसे विमुखहोगये जो तुमने रीमचन्क 
जाके आंगेः समय कियाथा क्या भलगये ४५:है दुष्ट तने. कहा 
थाकि जहां कहीं होंगी सीताकी हम ढँठदेंगे जिन्होने बालीकी 
बह को शज्यदिया०६उमरामचन्द्रजीका पापीतुमंवानिर 
छोड़ और कीनेअपमानकरेगा भाय्योहीस श्रीरर्मचन्द्र 
जीसे अतिज्ञा.करके अब चुप्रहो बेठरहा ७७ देवता अग्नि वे. 
जलकेनिक्ट तूने प्रतिह्ञांकीथी कि हम तुम्हारी सहायताकरेंगे . 
क्यों रिशर्त्र हैं राजन वे? हमारेमीशन्ुहं४८वँ है. . 
देव जो तुम्हारे मित्रहें वे.हमारेमी सदार्मित्र हैं र सीतांके 
खोजनेक्रेलिये हम बहुत से-चानर संगलेकर ४६तुम्हरिपा्से 
को्श्रर्वेमिः्यह सत्यकहतेहें भंत्ा ऐसा कहकर:उसके विपरीत 
' कौन करेगा हों पापी तु्माकों ह्ोडकर कि शमदेवकेस्समी एमी 
कहंक्ररफिर नें किया ४७ है दुष्ठवातर उनसे अपने, काय्येकरो 
लिया:रव-आप चुपहोरहा हमने-कऋषियों कासासत्यवत्‌:तुभमें 
इसस्मंयदेखा:५१ कि वे लोगःसंब केज्मावरणों को जानतेंहें 
हात्माहते- किप्तीके मारनेंके-विषर्यमेंकुल 
नहीं कहते वेसेही तभी सक्षसहिसासे डरेताहोगाःहर हमें :8: 
सलोकम ऐसा:ुंरुप नहीं देखते जो अरथमःअपराकास्यैहोजाः . 
ँकरनेवालेका प्रथुषकार आपसी करे क्योंकि जब! कॉयिये 
होजाताहेःतों सब की व्यौर मति होज़ाती हैं-देखों बछड़ा जब 


*... _'मरसिंहपुराण भाषा। २०९ 
दृध् नहीं देखता तो माताको. छोड़देता है ५३ शासमें हमने - 
: बड़े २ पापियोंकी उद्धारदेखा है परन्तु हे दृष्टवानर कृंलप्न पु. 
रुष़की निष्कृति हमने कहीं:नहीं देखी ५४:इसंसे-कृतप्लता न 
कर अप्रत्ती. की हुईं प्रतिज्ञा का स्सरणकर आहितपालक श्री: 


. श़मचन्द्रज़ीके शरएंकीचतल ४५६ ग्रदि न चल्तताहो तो राम - 


चन्द्रज़ीका यह धचनसुनः उन्होंने: कहो हे कि जेंसे हमनेबाली 
, को यमालयकों पहुँचायां-है वैसे सुमीय को भी प्रहँचवेंगे ५६ 
वहेवाण हमारेपास अवभी है जिससे वाह्लीवानरकों हमनेमारा 
था जंब लक्ष्मएजीने ऐसाक्ंहा.तो वानरोकानायक सुम्रीब ५७ 
अपने मंत्री हनुमानजीके कहनेसे निकुलकर उससे: लक्ष्मशजी . 
के प्रणामक्रिया व वह वानरराज़ लक्ष्मणजी से ब्रोला भी ४ 
कि. अज्ञानसें: पाप कस्नेवाले हंमे लोगेंकि अपराध आए क्षमा 
त-लेजंस्वी:श्रीसम चबजीसे जो सर्मेय्र हमने क्रिया! 
: है४७ हे मंहांभाग उसका उल्लंघन अंत्र, भी नहीं करते हेम: 
हार्राज़कुमारंआज़ सब वानरोंको लेकर ६० तुम्हारे साथ शाम 
. चन्द्रंजीके पास. चलेंगे. इसमें कु संशय. नहीं है व:हमंको देख 
श्रीरामंचन्द्रजी जो हमसे कहेंगे ६ १. वहंसव शिरसे ग्रंहणकरके, 
करेंगे इसमें भी कुछ संशय नहीं है हमारे शरवीर बहुत वानर 
हैं तीताजीक़े ख़ोजनेके लिग्रे ६९.उनको सवदिशाओंम भेजेंगे 
 ढेंशज़ंन जब व्रानरोंक़ें राज़ा सुभीवने ऐसाःकंदा तो लक्षिमंणं 
. जीःऋशैबोले कि अच्छा शीग्घ्र चलो हम तो अभी. राम चन्दे 
' ज्ञीके पांस ज़प्मेंगे हेवीर वानरों व ऋषकी सेना बुर्लांओ ६४ 
:जिसको:देंखकर श्रीरांमचन्द्रेंजी तुम्हारे उपर प्रसन्नहों हेमहा- 
मते जब लक्ष्मणजीने ऐसा कहा तो वीस्पेवान:सुंयीवजी ६४: 
... पासहीमें/लड़ेहपे युवराज अंगदसे संज्ञापूल्लेक बोले वेश वहां 
: से.बाहर:निरकेलंकर सेनापतिस़ें, जोकि सब सेनांको.लेचेंलता 
- था/डसंसे बोले. ६६ कि सेना इकट्री'करो बसे, जैसे सब सेना 


२१०. रपिंहपुराएमॉबा। | | 
पतियों ने बुलाया कि ऋ्ष वे वानगरेंके मुंण्डके कुंड आये 
गुंहाओंके रहलेवाले व पव्वेतों परके व ठक्षीपरक्षे रहनेवाले सब 
ब्याये ६७ उन सब प्रव्वताकार महँपराक्रेमी वानरों के साथ: . 
आकर सुभीवने श्रीरामचच्द्रजीके प्रणासकिंया ६८ व.लक्ष्मण 
जीभ्ी नमस्कार करके आता श्रीराघंवजीसे बोलें कि महाराज . 
खब इन विनीत सुम्रीवक्षे ऊपर आप: प्रसन्नहों ६६ जब बता 
न्े.ऐसा कहा तो श्रीरामचन्द्रजी सुंश्रीव से बोले कि महावीर 
सुग्रीव यहां आओ  तुम्हारें-यहां सब कुशलहे ७० शेसा राम- 
चन्द्रजीका वचन सुन व महाराजको असन्न जान सुप्रीव औरा- 
घवजीसे बोले ७१ कि है राजन हमारी कुशल तो तब होगी 
' जबकि श्रीसीतादेवीकी लेआकर आपको देदेंगे अन्यथा कु- 
शल कहां है ७२ जब सुंग्ीवने ऐसा बदल कहा तो श्रीरामजी | 
केप्रणाम करके पवनके पुत्र हनुमानजी वानरोंके सजा सुत्रीव 
जीसे बोले कि ७३ हे सुग्रीव हमारा वाक्य नो ये महाराज 
' अत्यन्त कु तह यहां तककि सीताजीकेवियोगसे फलादिक - 
भी नहीं भोजन करते ७४ व इन्हींके दुःखसे ये लक्ष्मणंजी भी 
- संदा अति दु/खित रहते हैं इन दोनोंकी जो अवस्था है. उसे 
सुन इनके. भाई मरतभी दुःखितहोंगे ७५ व उनके दुःखते सब 
उनके जन अयोध्यावासी व राज्यवासी-दुःखित होतेहींगे जिससे. 
शेसा है इससे हे राजन. अब सीताजीकाखोज लंगाओ-७६ 
ज़ब वायुके पुत्र हंनुमानजीने ग्रेसा कहा तो तब तेजस्वी जा- 
स्ववोलूजी रामचन्द्रजीके नमस्कार करके आगे खड़ेहुये ७७9 
व वानरशजसे नीतियुक्त बचन:बोले बयोंकि वे बड़े नीतिमान 
थेकिभो सुग्रीव वायपुत्रने जो कहा उसे चेसाही जानो ७८ जहाँ - 
कहीं-यशस्विती पतिन्रता महांभामा वेदेही जर्मेक्ीस्मेजी राम: 
. चन्द्रजी की भांय्या सीता जी स्थित हैं. ७&:हमारें मर्नमे यह 
-- निश्चरयहै कि अबभी वे अपने घातित्रेत घर्म॑मेंटिंकी हैं क्यों-- 


नरपिंहपुराण. भाषा । . २११. 


' कि कल्याएं चित्तवाल-उन्र सीताजीका निरादर एथ्वीपर कोई 
न ०नहींकरसक्ा इससे है लुमीव आजही वानरोंको भेजो.जब 
: उन्होंने ऐसा कंहां तो वानरोकेनायक सुग्रीवजी बहुतप्रसन्नहुये 


८१वरपश्चिम दिशाकों प्रथम श्रीराम चन्द्रजी की भाय्यों. सीता 


' जीके हूँढ़नेके लिये उर्च मंहाप्रसकमीने वानरोंकीमेजी ८श्फिरं - 


उत्तर दिशाको उन्होंने बड़ें निंवुए वानर बहुत से भेजें. व उनसे 
कहा कि सीताजीका अन्वेषण सवजने जांकरो ८१ व कपिराज - 
ने पव्वंदिशाको भी राम॑च्न्द्रजी की भारय्यों सीवाजी के खोजनें 
को बहुत तसे-बानरोंको मेंजां ८४ इंसप्रकार तीनदिशाओं में वा- 
नरों की मेज़कर वास के अधिप तुद्धिमान्‌ सुम्रीवजी वालिके 
यत अंगदसे बोले ८५ कि/तुमं सीताजी के खाजने के लिये द- 
एणदिशाकों जाओ व जोम्बंबान हनुमान मैन्द छिविद ८६ . 


, . नीलादि महावल परांकंमब्रानर जातेहये तुम्हारेपीबे२ हमारी 


' आज्ञांसिजायँंगे ८७ सो शीरंप्रहीजाकर ग्रशस्विनी उन सीता 
: ज़ीको देंखआओ स्थानभी देखआना जहां रहती हैं. उनकारूप॑ 
: 'शील विशेष -जनिआना-टट कौनलेगयादे व-कहां हैं यह सब 


अच्छीतरह जाने पुत्रशीग्प्रही' आओ जब महात्मा कपिराज 


: सुग्रीव उनके पिलेव्यने ऐसाक्हा तो ८९५ अक्ढदने तुरंन्तउठ 
' कर उनकी- आज्ञा शिरपंर घारणकरली ऐसा कहनेपर नीति- . - 
“ मान जास्ववानजी सब वानरोंकी. एकओर स्थापितकर ९० 

.. धमचाद्रजीव लक्ष्मएंजीअुंबीवव हतुमांन जी की ए केश रे स्थी 

- पि्तकरफ़बोले किःरुपहेमहाशज।कुंपार सीताजीके खोजने 

“के विषयमें.हमारावावन सुनोंव सुनकर-जो आपकीरुचे' तो भ- 


*: हणकरों:९२(सीतकोठजनस्थातसे रावण लियेजाताथा ते. 
हे जाये देखायाअधधेपनी रोकिमर चुद अीडियया ५8 कसी: 


. ताजीकेफेंकेईयेभपरणिभीजिटयुनेदेखेथेउनकीहैम॑लोग देखकर: 
. - डठालाये बःसुग्रीवको देदिवः ९8 सो जट़ायुके केहनेसे लोये. 


२११५ . -नरसिंहपुराण भांधा। 
: थे ग्रहबाति संत्यजानिये कि राबंशनेही सीताहरीहे ९४ तो जब 
निर्यंयहै कि रावणही लेगयाहें तो लंकामें सीताहोंगी:व हु- 
झहारे दुःखस्े.हुःखि्त वहां तुम्हारास्मरण करतीहोंगी १६पर _ 
. हां वहाँमी जनकत्मजाजी अपनेठत्तंकी रक्षाकेरतीहोंगी:क्यों- 
कि तुम्हारे ध्यालदीसे वे अपने प्राणोंकी रक्षा करतीहोंगी:९७* 
' सो हुः खमे परंयण आपकी देवीसीताजी वहींहोंगी इससे कु- 
. जेसन्देहनहीहि इसमें हिर्तवही आपकाकरेगा जो समुद्रकूदजा- 
'. थगाए८सी इसकीर्य्यकेलिये ऑंपवायुकेपुत्र हतुमानकों आज्ञा 
दें व हे सुग्रीव तुर्मकी भी यहीचाहिये कि प्रवंनतत्॒य को भेजो 
९९ क्योंकि हमारे भनमें पहबात॑ आतीहे कि हतुमानको छोड़. 
अर किसी वानरमें इतनावलि नहींहे. जो समेद्रंकी लांघजाय. 
१०० इससे हमारा वचनकीजियें क्योंकि इसमें हम सर्बलोगों 
' काभी हिल व पथ्यहै जब जाम्बवानजीने.नीतियुक्क व थोड़े्आ- 
क्षरोंति १०१ ऐसा वाक्यकहां तो शीर्ध्रही आसनपरंसे उठ 
कर पवमंतनयंके संम्रीपजाकर ,सुभीवज़ी उनसेबोले कि $ ०२ 
हे वायुकेपुन्न वीर हनुमानजी हमारा वचनसुनो ये इत्ष्वाकुवंश 
के तिलक महाप्रतापवान्‌ राजाश्रीरामचन्द्॑जी ३ ५३:पिंताकी 
आज्ञाले आता व आर्यासहित दण्डकार एयसेंआराये ये साक्षी. 
. स्मैमें पसय॑ए हैं १०४ वसब्बोत्मा सब्बेलोकेश श्रीविष्णु हैं... 
केवल ममुष्यका रूपही धारणकिये हैं इनकीमाय्यो वह दुछटदु- 
रात्या रावएं हरेलेगयाहै १९४: डनके :प्रियोगसे उत्पन्न दुःख . 
से पीड़ित .ब॑न २ में खोजतेहुये इनकी:हे-चीर बपम तन्हो ने 
देखाथा १९६: व इनके साथ आंक़र हमसे समयभीः तुम्हीं ने 
कैरयाथा इन्हों ने महाबल पराक्रमी हमारे शत्रुकी मारडाला 
१०७व् है-वाबर/इंन्हीके असादसे हमने फिर राज्यभी पाया व 
' हमनेभी इमकी:सहायतां करने/केलियेभतिज्ञा कीसी१#८लो: « 
' अ्यव:वहपतिज्ञा तुम्दारेबलसे सत्याकियां चाहते हेमारुताकज: 


.. मरसिहपुराण साषा। . ४२१६ 

अंब तुम समद्रको उतर निन्‍्दाराहित सीताजीकी देखकर१ ६७ 
घेलेआओ क्योंकि तुमकोंज्ोड हम और किसी वानरमें ऐसा 
बल नहीं-देखते जो सीताजी/को देखकर फिर इसपार ;उतर 
आवे इससे हे मंहामते.स्वामी को कार्य्य तुम्ही करता जानते 
हो ११७ क्योंकि प्रथम तोःसतुमःबिलवान हो फ़िर नीतिमीतः 
फिर दत्त्ताके क्ममें दक्षहो जव महीत्मां सुभ्रीवेते हतुमानजी 
' से ऐसाः-कहा तो पं वे१ हतुप्ताने जी ने कहा कि स्ामीके' अर्थ 
. क्यों नःणेस्ता करें उसमेंमीसओप्र:इसप्रकारःकेहते हैं| जैबःहलु 
मानजीने:ऐसा कहा तो संसीपंही खड़ेहये-उन्से ११२शनत्रुओ 
: क्रेंजीतनेवाले महावाहुःश्षीर्सप्रचन्द्रजीसीताजीकें स्मशएकरेसे 
स्े-चुःखाततुहों 3:28 एके समयके अजुसीर वावप्रवोल्ते 
१.9१ कि हम सहित सुभीर्व समुद्रके उतरने ्आांदिकामार .5 8 > 
सहारे ऊंपर घरते हें 40७ इससे है हनुमान जी।तुम हमे 
से निशचयकरके-वर्क जाओ प्र.अंपनी:र्जातिवालोंकी: प्रीतिसे. 
व विशेष जुर्याविकी/मति से:३ १४ यह तो जात्ो वहुंघा विदि- 
तहीं है कि रावणराक्षर्स हैपारी/भाप्योको लेगया है इससे है? 
: म्हावीर-जहां:सीतांस्थित/ह/वहों/आाओ-१ ६: कर्दीजित-वे 
 -हमाराह्रप पँलें किल्वताओ,: केसे-हैं-तो: तुमःहर्मकों वे लत्मण 
' कों/बनाथ ध्ब्छेंप्रेकार देंखलो१479ब्नहमदोनोंके सन्न अंगों 

के चिहृवनाय जानती: बंपोकि औरागक्िसी प्रकार' से/सीता 
. विश्वास नर करेंगी:चह हमारे मिंसमें है॥4:;जब: आरांग्रदेवजीः 
: ने ऐसाकिहा तोबलीहसमानजी/ठकर/ आगे खिदेहो हों धजीड 

' बोले ११९किहमविशेषरीतिसे आप दोतों जोकि लक्षेए जानते 
' - हैंब्र/्वानरोंके संग जाते हैल्माप शोकलकरे १२० जऔरेंसी. 

कुंड चिहआप- हम दें जिससे सी ताजी को विश्वाप्ताडे/हे 
.. राजीवैलीचन/$ २३ जेब: वॉयप्रेतः ते ऐसा। कही 
... चर्नश्रीरामचकिजीने/अपलेनामसेअंकित मरी निकालफर 


२१७. नरंसिहपुराणमाषात | - 

हतुमानूजीकीदी $ २५उसइझेले पृव्ंक्रेपुत्र हलुमानूजी रामचंद्र 
जीत लक्ष्मणजी:तंयासुमीवके:अंदक्षिणाक्॒रके:३२४ अज्जंनी 
. क्रेपुन्नहतुमानजी वेहांसेफ़परको उतलेंव चलद्ियेओऔर भी नो 


'बॉनरआओर:दिशाओं को-भेजेयेवःहतुमानजीकें संग मी जो - 


ज़ाम्ेकोंथे जब 'चंलनेलगेःतोसु्रीव सब्रों से:बोले कि १९४ 


: ध्यथे आज्ञाकांरी बलसेदर्णित सव वानरों हमारी दीहुईं आज्ञा... 


: सुनोः१४५:तुम/शोग्र-्पत्वेतादिकोंमें कहीं बिलस्त न करना - 


शीग्प्रह्ीःप्रिन्दारहित-उनसीताजीको देंखकर चलेआना १२६ 


जंबतक तमलोंग'महामाग्यत्रेती औरांपचन्द्रजी की -पंत्नी की . 


त॑ देखआओंगे :तबतेक:हमःयहीं. श्रीरांमचन्द्रजी व. लक्ष्मए 


जीके:समीप-स्थित्त-हेंगे कदाच्रित्‌ बिनादेंखे-व ब्लम्बसे तुम _ 


लोग आशे तो साके वकाने काटलिये जायँगे १२७ इसे प्रकार 


 अाज्ञपिव्वेक:उज़संब-ानरोको:सुभीवजीते भेजा. तव वे सब _ 


वांनर पश्चिम आदि चांरोदिशाओंकीगये १२८ वे पव्व॑तों के 


सब.कँग्रोंपर,व.पव्वेतोंकेऊप्रर लदियोंक्रेकिनारों प्र मुन्रियोंके- 


खाश्रमेपर१२४सबंकन्दरामंमें/बनोंमें श्र: उपबन्रोमिउक्षोपरर 


बवंदक्षो|ंकीगांठियोंमें गुहाओंमेंव/शिलाओोपर१३०सह्यपंव्वेत' 
की:बगलोंमें व्िश््यावलंप्रं व समुद्रकेःकिनारों-पुर-हिसवान्‌ 


बे 


पंव्व॑तप्ररभी में उसक्रेउत्तरकिस्पुरुषादि देशों में १३१ मलुष्योके - 


रहनेवाले स्वदेश वंसातोपातीलों में फिर इसी भरतखणंडके 


संबमध्यदेशोमें।व-काश्मीरेदेशोंमे १४४ पहवैके सबदेशों में कार्य. 


' झपदिशोम वर अयेध्याभण्डलमे:व संबतीरियों केस्थानोंमे सप्त 
“  कोझनांदिःदेक्षियं ६:5%0-0८वेब४ ३६ 
"-' तीवोकिशाओंमें देंख/पर 





४३ कहांतंकेसिनीबिंसंब कहीं... 
बिना देंखेंही लोड्आयें-.. 
वंलस्मेएजीके वरीएमिं नमस्कार करके वह छे 


... र्सिभीवके शी प्िशिष:्रणीमकरके बोले क्रिहम लोगमिक 


मंहाग्यरती कार ने 


. मंलसहशं/लोचुबेवार्ली मह्िर्यतितीसीताजीको नहीं-देखो'...._ 


सरसिंहपुराण:मांवा । पे । 


.. यह कहकर खड़ेहोगये:१३४ इंसके पीछे्यह सुन-दुखिंत श्री' 
- शमहेवजी से .सुमीव वोले,क़ि हेमहाराज दक्षिएदिशकिवर्नमें ._ 


सीताजीकी १३६ धमिानवायुपुत्र:-वानरसिंहं-हनुमान अवश्य 
देख/आबेंगें व देखकर आतिही' हैं! इसमें कुछ -भीः संशय - नहीं 
हैं १३७ हे महावाहु श्रीरामचन्द्रज़ी.आप/स्थिरहों।यहू- वचन 
सत्य है यह सुन लक्ष्मणजी: बोले 'क्रि इसविपय्रमें! हमने. शकन 


. भी देखाहै.१३८.कि सव प्रकारसें सीताजीकी हनुमानदेखही 


कर आवेंगे यह कह समभझत्॒भाकर रामचन्द्रजीके समीप सः 
ग्रीव:व लंक्ष्मणाज़ी स्थितरहे-१३४९-व जो |वानरोत्तम अग्रदको 


- आअग्रेकर धशस्विनी रामचन्द्रजीकीः पत्नीको येत्लसें दँढ़नेंगये 


/स्पः 


थे विना-जानकीजीके देखे बहुत श्रंमितहो दुःखिंतहँये १४० 
भंक्षेण बहुत दिन न. मिलनेके कारण बहुत श्षुधासे ८०६० 


एके अतिधने बनमें घ॒मते २:उन्हें 


१४१ बह एक पत्वेतकी गुहामें बेठीथी किसी ऋषिकी:निन्‍्दा' 
रहित खी-थीं:उसने अपने आया श्रमपर आयेहये इनवॉनर्से की 
देखते ४२पुँढा: कि तुम कीन!हो 4 किसके हो व किस प्रयोर्जनके 
लिंये आयेहो. ऐसा:फहनेपरः उससिद्धीसे मंहँमिति: जॉम्ववॉर्स 


. ज्ञीबोले१४श१कि:हमलोग सु््रीवेजीकेसेवंक हैं व यहां अरेंमं- 
: चन्द्रजीकीभाग्योसीताजीके खोंजनकेलिये आयेहें १९४ अंब 


मेरेंमेखॉकिसरते हैंनिराहार किसेंदिशामें जानकी जी को ढूँ दे जब 
जाम्ववान ने ऐसा कहा.तो वह शुमरूपिणी उनवान्रोंसेफिर: . 
बोली ४१ हेःकपीश्व॒रो हम रामचंन्ऋवं लक्ष्मे एव सीते थे? 
सुंग्रीव को जानती हैं अंबहंमरिदियेहये फल यहाँ भोजनेंकरों 


» १४६/क्ींकि तुम लोग राम॑कदजीके कारप्यकैलिये आयेहों 


' “ईससे हृभारेलियेरामचरद्रहीकेसमारनेहीयहकद उसतेपंस्विनी 


नेज्पप्तियोगीग्यासके ब्रेलस उन सबी/की कुछ अर्तदियां - 
१४७:व भोर्जन कराकंर-सबीस फिरवंह- बोली कि सीतमी 


२9६ सरसिंहपुराएओआंपाक हे 
“कह स्थान सम्प्रातिनामे: पश्षियोंका/राजां जीतता है3 9८ व 
_ ब्रेंह'पक्षीमहेद्रा वेलप्ररके,ननमेरहताहें सो हैः वानरोंठुर्म इस 
माश्गेहोकर जाओ: १४५ वह दरससे-देंखनेब्रालाप्क्षी सम्पाति 
है,इससे/झअवरश्य:बतावेंग्ा फिर बहींखे उसके बैत ग्रेहंये मार 
होकरजात्ां 3 ४० व प्रवाकुंमार-जनदकी कन्या सीतांजीःकों . 
ः ख्वश्यदेखेमें जव्र/उस तर्पस्विनीने ऐसा कहा लो वें वातेएवड़े " 
' भ्रेज्ननहये१ ४१ वहकि उच्लेकों उतत-लोगोंने सज्जन पाता इससे . 
बहुत हृषिंतहुओे व. उसके भ्रणामकाके वहांसे चले प्र सज़्पाति - 
के:देखलेकी इच्छा: से सब: मंहेसद्राचलफरगये:१४:२- व वहां तै 
हेहये संस्पातिको उंनवान्तरोंति जाकर देखा:वै।उन आयेहुये वा- 
तरासे वह सम्पतिर्मास पक्षी प्रोला कि १५३:तुत. कोन ही पं 
'किबरके ही ज़ीयहां आये हो शीईप्रक्हों विलस्त ते करोशेसा 
. कृहल्ेपुर घानरोंते यथाकिम सब उत्तकहे३४४हम सब रामच- 
ऋजीके/दुत हैटवसीता जी के खोजनेके जिये-वानगें के राजा 
संहास्मासुप्रीमजीके भेजेहये हैं ५ ५सों है पश्चिराज| एकसि डाक 
कहके:से तुम्हारे देखने को यहां आग्रह अब हेमहामति महा: 
महा: हम लोग्रेसि'तुम सीताजीका स्थांनअताओ कहॉहिं११ ६ - 
जब ख़ांबरों;ने सेसा कहापतो उंसपक्षी मे लझ्गकीओर: दक्षिण: 
दिशामें: देखी वे लंकाक़ी अंग बंलिक़ामें बेहीहुई ज़ेनेक्ी जी: 
कोचहीसेदेखलिया१५४७व॒ ब्रैताया किल्लक्षामेकशोकेबादिका: - 
: मेंबलीती हें तबबानरींते कहा तुस्हारेआईजजंटायु इसपर से: ... 
सरेमप्रेयहसुत्तस्मातकरके उसने उसे तिलोझजलिदिया १४६८: 
वन्‍्योगार्माससे उसने:अपनो शरीर भी-जी इंदिया:तज् कानेरों: 
: नेंडसकी:दाहकिंया करकेगतिलाउजलिपद्रिया:॥ ४ एच महैता- 
चलके सब- से कंचे:उंगपर/जाकर सब: एंकल्एमर स्थित रहे. 
: समुद्र देखकर लब आप्समें बोले १४५ कि देखोःरोचएहीभी: 
रामचन्द्रजीफी ज्ीको हरलेगेयां था अब सम्पाति के बचनसे- , 


सरसिंहपुराण भांपा । ए१३७ . 
'चंनाय॑ सत्यविरदितहुओ 98१ साईवानरोंमें गेसी कोन है जो 
क्षारसमुद्र उतरंकर लड्ढाक़ोजाय व वहां परमंयशस्वितीःराम- 
घन्द्रंजीकी पत्नी. को देख १६२ फ़िर संस॒द्रे उतर आवे भाई 
ज़िसेःशक्षिहो कंहे ऐसाकहनिप्र जुम्ब॒वानूजी घोले-कि सब 
बानर/इसकार्य्य॑के करलेमें अशक़रें १६४ क्योंकि सीगर उतर- 
ने में ओर:की शक्ति नहीं है सो हंमारे मेतसे :इसक़ाय्थेकें करने 
- में बेहनुमावजी-दक्षहें१६०अब काल न बितानां चाहिये क्योंकि 
आधामांस अंवप्रिसें अधिंक होचुकाहै वे है वान्तरो यदि वित्ना' 
जानकीजीके देखे:चलेंगे १६५तो फाननाक आदि.हम लोगों 
के सुग्रीव क्ाटलेंगे इससे .हम सवोक़ो. चांहिये कि.वांयुके पुत्र 
. की आर्त्थना करें हमारी-तोयह सतिहे१६६॥ 
. «चौ»; जाम्ववान्के सुंनिइमि वेचना। तथाकहा कीशनभलि 
: शचना॥ ज़ाय. पत्रेनसुत पहूँ:सबंबोले | वचन सुधासम. अति: 
' 'हिझमोंले:१। १६७ महाप्राज्ञ यहिकारयय विशारद । पव॑नतं- " 
नथ-नर्येयुत-अंरु;मारद॥ रामभत्ये ताहित भयकारी । राक्षस , 
गेणके जाइ विदारी।९:१६८:अंडजनिसुत वानरकुल. पाले- 
'हु।जायनिशांच्रर गए अंब्र घोल॑हु यह सुनि एव्मस्तु हलुं- 
: माना 4कहा:कपिनसल सब सुख माना:३१ १६५ है. .: 
चोंपे5 रघुनन्दने- भेरों कपि पाति:.केरो: पाय निद्ेश बहोरी। 
+$97ी5सववानरंसम्सतर्शिरिंवरपरगतलहिकपिव हुतलिंहोरी ४ 
तबझउजनितन्दनःतजिगतिमन्दनउंद्ध्रिउतरंनेकेरी 
८:“कीन्हींमतिअरपंतीनिशिचरंदमनीलंकाजए्नतदेरी 0१७५ 
इतिंक्रीनरसिंहपुराणेभपानुवादेभीरासचरितेष॑चाशत्तमो दिव्योप: ५०) 









!ग्ीड इंक्याबनग सही की: नये महू फीया. सुन्दर काप्ड'सम्रंस्त॥ £ 
।' महठआसुनिवर्णी:नर्पसों!सुनतोहोतपपिलय अरंत १ 
. 3 माकिएड्ियजी राजांसहलानीर्कजीसे बोले कि रावणकी हरी 


8 रहने भरसिंहपुराण आंधा। नर 

हुई सीताजीके रहने का स्थान खोजनेके लिये वें: हनुमानजी 

आकाशमा्ां होकरचले $ चलनेकेसमय पृव्वेकी मुखकर गे- 
शंसहिंत ब्रह्मांजीके न॑म॒स्कारकर व मनेसे:श्रीरामचन्द्रजी व 

” ज्लक्ष्मशजीका ध्यानधर २सागंर वसबनदिशीके शिर मूंकीक 

शव अपनी जातिवांलोंको त्योग.व भंणा मकरके ३ जब चले तो 

. 'बानरोंने कहाःव.पुजांकी कि हे वायुतनंय कल्याएंदायंक व॑ पुं-* 
शयरूप माग्गेमेंजाओ व फिर कुशलपृव्वेक.आंगमनहोः४ वें 
आनायास तुमबीय्येको प्राओ जिसमें आति वीर्यवानहोकर दूँ- 
रहीसे ऊपरकामाग्ग देखतेरहो ५ इसरीतिसे आंशीव्वाद पा- 
कर अपनेको सम्पूर्ण मानकर महाबली हनुमानजी पत्वत व॑ 
आकाशको जोरसे दबांकरं,ऊपरको उछले-६ जबःइसपकांरें 
वायुमाग्गहोकर रामचन्द जीके कार्य्यकेलिये धीमान्‌ पवनत- 
'नयजी समुद्रके ऊपर चले तो तब सु द्रकी,प्रेरणांसे ७ उन... 
के विश्वाम करनेकेलिये मेनाकनाम प्रव्वेत ८ ६ दरसेउमड़ा उसे” 
देख व दबाकर व आंदरसहित सम्भाषण करके ८ औरऊपर 
को उछ्चलगये उसकेआंगे सिंहिकानाम राक्षसीकी मुखंदिखाई . 

-'दिया उसमें-पेठकर व वेगसेब्राहरनिकल ९:फिर प्रतापवांन - 
श्रीहतुमान्‌ शीग्प्रचलेग़य्रे इसप्रकार सबः सोंगरकाभागं लां- 

' 'घकर पवनंतनंय:१० उसपार त्रिकृठनाम पत्चत्के एक शिंखर . 
22320 3 अशदी ०: २5 व उसी पंव्बंतप्र दिनबितां 
कर जबसन्ध्याहुई तो ११ सब्ध्योपासनकर हसुमानजी धीरे , 
रात्रि में लंकाताम लंकापुरीकी अधिशात्री देवतराकी जीतकर 
लंकापुरीमेपेठें ३२ व अनेक र्रोंसेयुक्/नाना धआश्य्येके प- 
दार्थंसे भरीहुईं लंकामें.हनुमानजी/सबं-राक्षसोंके सोजानेपर _ 

* पेठे १३ सबसे: प्रथंमःसबः ऋद्चिसिडियुक्ेरावणके मब्दिरमें . 

: - पैठे देखा तो बड़ीमारीः:उत्तम शय्यापर/रावंण शर्यनुकररहाथा 

. ४ सब नासिकाओंसे बड़ेवेगेसे खासेउआतीजातीर्थी गेसी 





| :.. न्रसिंहपुराण'भांपा। ! 
भांसिकाओं व दांतोंसेयुक्ःदशमुखोंसे:युक्कश्रा 4५ वसहसों' 
खियां नानांग्रकारकें भुषण बस भारणंकिये; चारों ओर सोरही' 
थीं उस रावणकेघ्ररमें सीताजीको त् देंख़कर १६ व रावणकोः 
उन संब ख्य्रोंके बीचमेंदेख हु/ख़ितहो;पवनतनपते सम्पातिः 


, - केबचनका स्म्रशेकिया-१७ व' जाकर नाता,प्रकारके पुष्पीं सेः . 


युक्ष मलये पर्वन- व सुगन्धित-चन्दनसे वासितःअंशोकवर्नि- 
कार्में पहुँच १८८३ उसंमें:प्रवेशकरके शिशपाके उक्षके्ना चे. बेदी: 
राक्षसिग्रोलि:अंच्छेंप्रकारं रक्षित श्रीसमचन्द्रज़ीकी पत्नी जनर 
कात्मजांजीको देखा;१४:मधुपरलवथ॒क्क, व पुष्पित अशोकर- 
क्षकी शाखापर चढ़के-स्मरण करतेहुये कपीशनेजाना कि वसः 
' सीताजी पंहीहेंः२5'सीताजीक़ो!देखंकर दक्षकेआगे हंनुमाल्‌ 
जी स्थितहीथे:कि तंचर्तक़ बहुतसी खियोंक्ो सड़लिये रावण 
-भी-वहां आया २४ व आकंर-जानकीजीसें बोला. कि हे प़िये 
' प्ुमकाम्ीकीःमजो.अब मपफितहोंओं राम चन्द्र से लगेहुसे मन 
बरोज्ोहों ऐसा राबरणकें व: अपने वीचमें ठृर्णकां 
. - अंन्तंरकरके श्रीवेदेहीजी कांपतीहुई/धीरेसे:रावंणसेबो्ली २४ 
कि है! परदारपंरायणहुए॑राबण यहांसोचलाजा बंहुतहीशी ग्प्र॒_ 
- औरामेचरन्द्रजीकेवाणरणमेंतेरार॒धिर पानकरेंगें२७ जबऐसा 
... जोनकीजीनिकेहार्वबहुर्तअंपकारवंचन कहक़े-फटकारा तो रॉ 
.. बँंएं राक्षस्िय्रोंसे बोला ककिःदोमीसके/अन्तरमें इस.मानुषीकों 
॥॒ 80200 2 320 2970% 228 02:03: तुप्त 
. सबभ| “इंत्रनाकह दुष्ट: रावए झपने,म| चला 
- शंग्रा.२६ लबःभयसे:राक्षत्तियां जानकीजीसें बोलीं कि हें कू- 
- 'ल्याणि-रादएंकोभजो:स्नेहों-सुखितीहोतो ८ ज़ंब उन्हों 
ु का कहा “77707 ब्रिक्रमवाले - 
: कँ:सगणरांव प्म्ना जीमेंगे २८ रघृत्तम 
कै ओरामचेन्द्रेजीको'ओड़ 'हमं ओर किसीरी भारयां नहोंगी: व 


श्श्ठ' नरसिंहपुराण मांपा॥ 
वे आकर दशशिरके भी रांवणको. मारकर हमारा-पांखन. ३० 
ई५ उनका ऐसा वचन सुनकर राक्षसिय्रींने भयःदिखायी-ग 
भारडालो मारडालो इसे व मंक्षणकरो:भक्षण केरलीः ३०८ तंद 

उंतमें शक त्रिजट नाम राक्षसीथी वह उनसे जो. उसने संवप्नमें 

शाक्षेत्रोंके लिये अनिन्दित देखाथा कहा क़िंहे दुए राक्षसियों 

रावणका बिनाश सुनो ३१ वह स्वप्त सब राक्षसी समेत रावण 

को रत्युदायक व भाई ज्क्ष्मण सहित. श्रीरामचन्द्रजीकों वि- 

जयदायकहे ३२ व स्वंप्त जो हर्मने देखाःहे वह सीताजी को 

उनके पतिको-मिल्लावेगा त्रिजटाक़ा वादय सुन सीतीजीका स- 

मीपबोड़कर $३,संवराक्षसियां चलीगईतव हतुमानजी सीता 

ज़ीसे बोले व राखचन्द्रजी का सब उचोंत कहतेलरे ई४ जब 

उनको विश्वास आया तो पवनकुमारले श्रीराम्र्रजीकी अँ- . 

गूठींदी शंमचन्द्रंजी व॑ लंक्ष्मणजीके सबःचिट्ठ वर्णनकिये (५ 

, फिर कहा कि बड़ीमासी सेनालिये वानरोंके राजा सुग्रीवेको संग 
लिये तुम्हारे पति अमु अ्ीरासचन्द्र जी ३६ व महावीर तुम्हारे 

. द्वेबर लक्ष्मंजीःयहाँ आकर सगंण रीवणको मार तुमको ले* 
जायँग्े-४७ ऐसा कहनेपरंविश्वासमें आकर सीताजी वायुपुत्र 
से.ब्रोली कि हैं बीर तुम संमुद्र उंतरःकर: यहां केसे आये ३८ . 
उनका ग्रेसा:वर्च्त सुन हलुमानजी. फिर सीताजी, से बोले: कि 
है सोतःसमुद्र तो हम:गोपंदक़े समाने उंतंरआये ईं ९क्योंकि 
रास ऐसा जंपतेथे सो हम्ींतिहीं जोई कोई 34 एजेंसी - 
को समंद् गोपेदःतुल्य होजाताहे बड़े हुःखमें डे वीह॒ईहीः परलंतु 
हेवैंदेहीजी अंब स्थिरहोओः ४८ हंस यह तुमसे सत्यही कहते 
है कि शीमप्रद्ठी तुंम रामेर्जन्द्रजीको देखा चाईतीहो।इसपमिेकार 
जनकात्मेजा:प्रतिब्रता।शिसेमजिं:सीतोजीकी- मम कर! ७१. 
: ब-उनसे-चूड़ामशिल्े चे-क़ाकजफत्तकी/परमिवसुन:व उनके 
अणाम्रकर महाकंपितेश्रित्रेनेकी/विज्वार किया पंविचारकरके - 


कि पलक आर 


नरसिंहपुराण.भाषा। श्र 
सब अशोकवलिंका उजाइडाली ४२१ उसके फाटक के ऊपर 
चंदकर बड़े ऊँचे स्त्रस्से पुकारा कि बीव्येवाने श्रीरामच॑न्द्रेजी 
सबकी जीतते हैं.पह कह अनेक राक्षसोंकीं व॑ सेनाओं को: व॑ 
सेनापंतियों की मारडोला ४३ फिर' रवणके पत्र-घ सेनापति 
ध्रक्षकमा रको सेनासारायि अश्वसमेत मारा तब मेंघनाद या 
४४. उसेकेसंगःशवणके समीपजाय रामचन्द्रजी वे लक्ष्मएं 
जी तथा सुभ्रीवका वीय्ये कहकर घ संव लंका जलाय॑ रॉवेएकां 
अपमार्न कर फ़िरुज़ानकीजी-से -वार्त्ता करके: ४५ किरं संमुंद्रं 
उतरकर अपनी जांतिवालोंको मिलकर सीताजीकां दुशैन सब 


' से कह व उनसे पजित-होकरे ४६१ वानरोकिंसंग-आंकर बड़ा. 


भारी-सप्॒वन' उजढ़िफल/ खाकर रक्षकों को मारे हनुमानजी 
सब वानरोंकोः मंधुपानं करायः ४७ व दधिमुंखेकी मार हर्षित 
होसव आकाशमाग्गहोफर रोम चन्द्र जी व॑ लक्ष्मण जीके चरणों 
पर ४८ नमस्कारकर/ व हनुमामजीने प्रिशेष रामचन्द्रजी व ल- 
द्मणके प्रणंमकरकेफिर सुग्रीवके प्रंणांम किया व॑ सैंवसंमुंदर 
उतरने आदिकी काया: कहकर ४०फिर श्रीरंम वन जीसे कहा 
क़िहमनेसीताजीकी देखी अंशेकबॉनिकीकेंबीचमें सीतार्देवी 
अतिदुःखित॑प्रध्रहंती हैं व राक्षसिय्रोंके मध्यमेंघिरीहुई-सेदो' 
अआपकारस्मरण करती हैं मेत्रोंसि अशिवहांती हैं दीनमुखी संदों 
आपकी पत्नीरृहती हैं तर व बहांभी आजनकनन्दनीजी आपने 
शीलिबपातिनत्यादि टत्तसे वुक्तही: हे सब कही हमेंने 03% 


'_जॉकरंउ्नअर्तित्रेताजीकी अशोकवनिकीमे 


श्रच्तीतिरह देखावविश्वस्त किया है रंघुनन्दनजी व उन्होंने 
९324 40048 5५4 पंस 53428 ०० अऑफ्तिकियां 
३ हतनात्कहे उनका दियाहुओआ: 
विग्राधिकिहा कि आपकीः मेहारातीनी में गकेवचन भी 
आपसे कहा है। ४०४कि [एके फड्राकेशफ हए किसके , 
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जि चित्रकूट 


पर जब तुमस्वामी।शयनकीने तब हरिसत - 


ब्रामी॥ मसतंतु सिह कीन्हके काका । स्मरण करहु त्यहि 
-कीशशांका;१: ४५४ लंघु अपंराधहुपर महराजा कीन्ह काक 
धँंग ज़ो वरकाजा.॥ सो नःअसुरसुर करिसक़ कोई चंहे ब्रह्म 
शंकर किलर होई:२। ४६ बह्मअख कियगत यंकेली चन । झेव 
शवएं बंधकरे कुछशोचन ॥ इसि.वहुवचन कह वेदेंही । रोदत 
करि सुत्त:रामसनेहीः३:५७॥ 
.चोपे०इमिदुखितंसीताअतिसुपुनीतातासुउधारणकीजे। 
:£ यह सुनिवरब्राएी प्रवनज़ंभांगी-राघव्रेबहुत्तंपसी जे ॥ 
हि अध सशिदेखी:विलपरिविशेखी.वांयुतनग्र 'हियलावा। 







£, इतिश्रीनरसिंहपुराणेभाषानुवादेभीरामचरितेएक;:. ; ६. 
“पञ्चागतमो६ध्यायः ५३-॥ लय पद 








(#:बाबनयें,महँ युद-झंझू उत्तर कॉए्ड बखान.: :, 
#षपतों किय,मुनिर्रजदे नाना भांति:प्रसाने.% ; 





प्रानजीकी फ#हीहुई: अपनी भ्राणप्रियां ज़ानकीजीकी धातोसुन 
'. ब्रड़ीभारी:व्राप्तिरोंकी २८:2० मैत श्री राम॑च+ह जी ४ कर तीरप़र 


पहुँचे ॥ज-तालीके बन॒सेय॒क्त अतिरमणीक सुमु्के कितारेपर 





सुग्रीवजामंबबानू व अतिहर्षित-औरभी बहत वानरशजो कि 


खसंख्यभे वज्पपरनेड्रोटिमाई लक्ष्मएफिबी च्मेंबरेठेह ये भीराप्रव 
द्ुक्रेतेट पर नक्षत्र किम ध्यमें वन्द्रमक्रिसमातं 'शोमिं तह ये 
: बैरसीससयलंकामेरॉजनीतिव अपने 





णासाशररसबवलाकरचलनकाहिंजियभाव्रा ४४८. 








आंक्णडेयज़ी:राजीसहंजालीकजीसे-बोलें:क़ि इसे प्रकार हू | 


भा 


परंसाशानकहलेमेंनिपए: 
एक्ी कुलनीति कहनेप्रं/>अप्रसन्नंहोरावणहुएँं 


. नेश्पादुमह्दारक्तरबहुत प्रकार वंचनकहे इसलिये अपने : 
| सन्त्रियोंसमेत नरासिहमहादेव श्रीघर[ भक्तवे्सल।औरामचन्द 


# नरसिंहपुराण भांपाल ४६. 
जीमें अचल मंक्तिकरंके इसपार चलेआये ५:व संबं के ्ः 
: “इजहीमे करनेवाले औीराम॑चन्द्रजीसे यहँ- वचन बोले कि हें में 
..' हाबाह रांमचन्द्रजी हे देवदेव हे जनादन! ६ मेंविभीषहूँआंप 
के शरएमें आया इसंसेमेरी रक्षाकीजिये'यह कह हाथंजोंईड 
रामचन्द्रजीकेचरणापर विंभीषण गिरपडे/७उनके समीर्चरि 
जानकर श्रीरामर्चन्द्रजी ने।उन महाँमेत्रि की उठीकर समंद्रेफें' 
। अभिषेक क्रिया: ८ कही कि लंकांकारां्यें 
तुम्हाराहीहे फ़िर स्थितंहोगयेः तब: विभीषणने कहां कि आप 
हे ४2% ६४०७ इशरसाक्षात्‌ विष्ण|भंगवान है ९:इससें: वलंके 
2०4७८ 7 हिल ० ०० का 
* सब धानर न्दजी १ेणा 
* व तीनदिन बीतंगये संमुद्ने कुछ भी ने कहीं 
तंब जगन्नाथ राजीवलोचन श्रीसमंचन्द्रंजी कुदहये: ९ वे 
- जल सुखाढालनेक लिये/आग्नेयास्र/हाथमें।यहण किया तब 
., की्युक्तओऔराघवजीसे लक्ष्मंएजी यह वर्चर्न बोले।कि लए. 
.हैं मेहामतिवाले आपका स्हकीध: तो भलंय करनेवाल[है इसे 
ः संहारकीजिये कियोंकि प्राएियोंकी रक्षाक्ेलियेल्मीपने अक्तारें 
' लिंयाहे१५ हे देंवदेवेश क्षमाकीजिये यह कंह बाण पंकड्लिया 
: जब तीनरात्रि'बीतगई तब रीमचन्द्ंजी)की क्रोधःकियेहुये 
-.- देख ॥9वआंरनेयाखसे:आंते मयभीतही:मूत्तिधार कर संमुद्र 
, - श्रीरमचन्द्रजीसे बोल कि है महादेव अपफरोरंकियेहुये | 
' क्षॉकीजिये३४ व मेंने आपको मंग्गेदे दिया व सेतुकेस्म करने 
.' में कुशलनलनामः वानरकों:मीबतादियाइससें है | 
: अब-उसीवीरनलसे सेतुब्रतवालीजिंफें+६नितनाचोडा सेंतु 
5 हक 20०02 :#247 287९8: 
 भों 0 । महासेत बैंधवकर उसी परहो +चाँष 
“रो स्मेतरतंर श्रीरामचन्द्रजी उसपा रसुवेलनांम-पंत्वेतपरे - 


सरसिंहपुराणुमांषाक ' # के 
बैनाससत- उतरे १८ उसीसमय: हस्येपर: 80208 
देख श्रीरामवन्द्रजीकी/आंज्ञासे उठ लकरेदूविके मि:करने मे मी 


तत्परकुग्रीव लक्कामेंगये:३९ व मोरेरोग्रकेरोवणक़े शिरमें:एक  ' 


लातमारा देवगणोने:उसंसज्य | विस्मितहोकर।व्रीय्पैबान्‌ सु, 
 औबक़ीदेखाँ २०:उसंप्रतिज्ञाकों सिद्धकरके फिर हंपीसुवेलपर 
' चंलेंआयेतब असंख्योतवानर सेनाओंसे:श्रीअन््युतिरास चन्द्र 
जीनेः२१ राव णकीपुरी लड्ढा: को चारों ओरसे:घिर्रालिंगा फ़िर 
श्रीराघव अपने समान लक्ष्मण जीको देख उन्नसें बोले कि९२ 
संमुद्रकों-जत़रआंयेंव:सुग्रीवजीकी सेताकेमहा मन सानोंरोर - 
ब्रणकी राजधानी लंक्ञाको कवेलितहीकरलियंहि!बस जो पर 
: झंषकरत्राथ्या उसक़ानअंकरेःतों जमादिंयों अब झागे:किःतों * 
भाग्यकेबंशहेअथवा इसघुन्वकि अंधी्हे २श्यहरसुन लक्ष्मए - 
जी बोले.कि:कातरंजनों के अवलम्बन क़रनेके योग्य भाग्य 
: श्रग्मेसेपर|महाराज़ वीरशिरोमणि क्योंहोतिहेंक्शरोंकि/जबतक - 
कोधसे ललांटके:ऊपरतक भोहोंका:तिरंबाहोना:तहीं पहुँचतो 
'ब जर्व॑तक पत्यश्ाधन्वाके शिरपंरतक नहीं जाती तंबतेकीनों 
लोकोंके पुलविदारण कंसतेवालिं राव॑फ़क्रेज जोमें अहंकार सो 
पद्येको: प्रापहैए४-व:उसीसंस्य लक्ष्मणंजीनें रामचन्द्रेजीके 
कानमें लगकंर कंहाकिपपिताके बधकें स्मर्रणकरने सेंसक्किः 
'करेंनेमें लक्षण /जाननेक्रेलिये:अद्नदकों 
 दूर्तेबनाकेर लंड्टाको भेजियेरामन्नन्द् ज़ी बहुत घत्ताकह अं . , 
इंदर्कीओर बहुत मानिर्करनेके:सांथ: देख बोले 5२९४९ किं हैं, झू- 
छुद हुम्हारे पिताबालीने,बलवांन रावण़क़े ऊप्रजोकम्सकरके 
दिखाया था उसके: कहने: में: तो: हमलोंग: असमर्थ हैं.इसीसे 
.प्रिह्षकें'पुलकावलीहो आईहैज:वहीं तुम पुत्रहोने;केकारण . 
. मानों अपने:पिंताकोफिरलोदल!यिहो।फिर अब कर्याफिहता | 
: ' हैज़ानों:उस अर्टो कें-ऊपरःतिलकही करत: हो अत्योत्‌ अंक 





बे 


| तरसिंहपुराण भ्लाषा। २२५ 
अप्लिक:चलदिखाओगे २६थहै: सुनःअक्ंद -हाथजोड़े शिरपर 
रप्रणोमकर बोले: कि ज़ो आज्ञाग्महासाजकीही 'कीजाबे २७ 
- क्रहिये तो खात्रांशहरपनोह*फाटक घवरहरादि समेत -लड्ढा 
हीं:ठालावें/अर्भवा हे श्रीराम चन्द्रजी शीग्प्रही सब रा्षसों 
की सेना वहीं मारडालें:वा बड़े ए/सघनप्रत्वेत्तोंसे इंसछोटे से 
: - झमुदकोःपाट्डालें:हें देवः आज्ञादीजिये सब; कुठ हमारेभुजों 
से. साध्यहैः रंछ श्रीरामचन्द्वजी:उनेके वाननमात्रही सेःउनंकी 
ब्रेक्रिंव'सामत्य देख बीलेःकि२४:अज्ञानसे/्ग्रथवों रोक्षेस्रों 
केःराजाहोनिके अहंड्वारसे हमारे प्रोक्षिमें तने सीताकोहरी है 
- परः्अभीबोड़दे:जाकरंसवणस फंसा कहो यदि ऐसा न करेगा 
तो/लक्ष्मणंके: 7 8 बाण:समहोंसे क़्टेहुये राक्षसोंके .र+ 
. घिरसे जगत) भिगौतेंहुस अपने पुत्रोंकिसाथ ग्रसराजकीपुरी 
कोःजायर्या/यहभीकहता३४अक्षद बोले. कि हे देव ३१ है 
मंरे।दुलहोने प्र संग्धिवा विभह दीनोंमेंसे चाहे.जो हो राबणके 
:. दशोशिर विनाकर्टेहुये वा-कटेहुये ऊपर लोटेंगे न 
-स्या्तिमेलंहीजानिपर वह /आकर/चरणोकिनिकट प्रणामकरेगां 
तोबिनाकटेंहुसे शिश्ममिपर लोटेंगें व यंदि[विग्नहही कियेरहेया 
तो कवेहुये शिर एंथ्यीपर लुटिंगे ३४ तंबः प्रशंसा करके श्री 
. शमेचन्द्रंजीने अंहुदेकी मेज बचें अपनी उक्कि यक्किकी चतुर 
ताओंसे रंवेणकीजीत फिरेलोट्आये।४६ वस्श्रीराघवंजी व 
: उनेकेंःछीटेमाईलक्ष्मणजीकाॉवर्ल/दूर्तोकीदारा जान भयभीत 
भीहुआ परेरावण अपनेंकी निब्मयसाही भक्रटेकियेरहा २४ 
| दि क क्ापुरीकी रक्षेकिलियें राक्षत्ोंकी. उसने आज्ञादी थे. संब 
" . दिशातआम ौक्षाकरनेकेलिये राक्षितोंकी आज फिर देशानन 
' आपने पुत्रोसित्रोला३५उन्ममें धयाक्ष वे शृ्रपान:मे दो मुख्य: ' 
. बेंसनलेवओर रक्षिसीर्स उसेमे.कही किं-तुम:संबःजाओ वे . 
...अनेंदोनोमं्ुष्य लेपस्वियोंकोबांध/हमारीपुरीकीलाओ-३६:व 





नरसिहपुराए/सापा) 
शत्रुओं के नाशक वीय्येधारणकियेहुयें हमारे आाताकुम्मके्ण 
को- नंगारे आदिबजाकर जग्राओ इसप्रेर्कार रावणकी:आंज्ञा 
. पाय महाबंली रक्षतलोग३७उसुकीआज्ञा शिरप्रध॑र वालेरों 
' केसाथ युद्धकंरनेलंगे वःअपनीशक्किमृर किंडोररांक्षसलड़ें३८ 
वे वानरोसे संबकेसब सारेगये तब रावएने रोकी आज्ञादी. . 
'. कितुरमंसव अमितपराक्रमी शक्षसो प॒व्वकेफोंठकपरजांओ ३६ - 
चेभी वहां नीलादिवानरों से युद्धकर मरणको पहुँचे व-दक्षिए 
. दिशामेंभी रावणन्रे राक्षसोंको ओज्ञांदी४० वेभी.वानरोंकेनस्ों 
. से बिद्ांरितहो यंमपुरकोग्रेये व पर्चिमवाले फ्राटकंपर सी अ- 
हुदादि अतिगर्खित बानरोंने ७१ पत्व॑ताकार राक्षंसोंको मार 
“यमालयको. पहुँचांदियां व्‌ उत्तरद्म रपर रावणने: जिनराक्षेसों 
को युंडक्ेलिये स्थापितिंकियां:४२ वेगी मेन्दादिं-वानरोंसेंमारें 
हुये एथ्वीपंरगिरपड़ें तंब वानरोंके समृह:लड्ढाकेःबढ़े ऊंचेभ्रा- , 
, कारपर-चारोंओरसे चढ़गये४ ५ व भीतरवलिबलसे: अहझारी 
राक्षस्ोंकी मारकर:फिर अपनी: सेनामेंबेड़ी शीरप्रेताकेसाथः 
चर्लेआये९४इसमप्रकारें-सब राक्षसोंके मारजाने व उनकीखियों: 
के रोदनकरनेपर करो॑युक्कहो रात्रएनिर्केला ४४ व पह़िचिसकें - 
ड्ारपर बहुत शक्षसोंके बीचमें रंडाहिकर- कहनेलंगां किं:राम 
कहां हैं वे फिर हमें धन्वाले वानरोंकेऊंपर: बाण कीवर्षांकरने 
लगा४६ तब उसप्रतापीके-बणिसे अड़ िन्‍्न-मिन्‍ने वानर 
भागखडेहुये ४७ व उनंवानरोंकों भांगतेहपेदेख :आऔींरामचंन्द 
' जी कहनेलगे-कि ये वानर क्यों/भमाँगें व इनको-कहां से:भय 
हू आ:४८ श्रीरामच् न जीका ऐसा वचन सुन:विभीष ण/बीले 
अयेःमहांराज सुनिये इंससमय रविएयुडकेलिये निकला. 
,. है ४९ है महाम्रते-उसीके बाण लि छिन्‍्न मिन्‍नहो वानर:इघर: 
. उधर भागजाते:हैं-जब विभीषणने ऐसा कहां तो -कोघकर:घ- . 
'झुषचढ़ाय- श्रीराघवज़ीने ५० भत्यंथ्राके शब्द-चु-तलेकेशब्द 


- नरसिंहपुराण धाधान._ श्शछ 
सेआकाश:व दिशाओंकी शब्दायमांतकरादियां व कंमलेली- 
' चने श्रीरामभद्रजी रावण के सक् युद्धकरनेलगे ४१ व सुभीच' 
“ ज्ञाम्वबान हलुमान अंदर्द/विर्भाप्रण घ और संब वानंर तथा 
महावीय्यंवान लक्ष्मणजी ४ रवहीं-पहुँचकर बाण बरसांती हुई 
: शक्षसोॉकीसेनाको जोकि रथ घीड़ेहाथी आदिकोंसे पक्कथी सर्व 
ओरसे मारनेलगे ५३ व रामचन्द्रजी तथा रांवेणक! अंतिभ- 
यंकर युद्ध. हुआ रावणके चलायेहयें-जो:शर्खे अजे थें उनको 
: शखतरोंसेक्राट महावलःशीराधवजी-ने:४७ एक बाणसे उसके 
सारथिको मारा दशश्रोंसे-दशधघोड़ोंको व्‌ एकबाएंसे श्रेराघव 
जीने रावणकां धन्वा काटा ५५.व पन्द्रहशर्सेंसे मेंकूट कार्ट फिर 
 सुबर्णके पक्ष लगेहये दशवाणोंसे दशो पतन प्रहार किया - 
-४६ तब रामचन्द्रजीके बाएं से व्यथित होकर रावण अपने 
६६९३५ रीमें:पेठगया यद्यपि देवमद्दक था परे देव- 
. देवःश्रीरघ॒पति देवके आगे कहां चलती'है ४७ पुरमें जतिंही 
तंगारों:के बजवाने व ब॒ुकरियों के- समृह नासिका में हँकवाने 
: सेंजागी हुआं-कुम्भकणे शहरपंनाह-को.तड़कंकरें बांहरं निः 
' कंला पूर्चःव वह -उँचे वे मोटे शरीरवाला मीम॑दँशिवांला दुष्ट 
- प्रह्मर्वलं भँखा तो थाही: वानरों को खाताहुआं समर में वि- . 
- 'धंरनेलगा-:५९ उसे देख क्रूदंकर सील से कांती, में 
:. आरा वदोनों कान:दोनों/होथोंसे काट उसकी नाक 
. काटली ६०व सब ओर से रणमें युदुकरंतेहुये राक्षतों केसे 
 लापतिएों को बानरों से घातित कराप आऔरामंचन्द्रजी-ने ६१ 
 तीक्ष्णंबाणेंसे कुंस्मकेएकी कत्घा कॉटेडालो व इन्द्रजित को 
“ . आंयेहुे गरुडजीकी/हारा जीतकर ६२ रामंचन्द्रेंजी लक्ष्सेए - 
.  जीकेवबानरोंके बीचमे शोभितंहुये जब इन्द्रजिते व्यूत्थे हो 
:  गैयाबकुस्मकर्ण मारी गग्राःती ई३:लकानाथ बंहुतें कुंड: हो कर 
': जिशिरोधाम अपने पर्की व अतिकार्य महाकाय-देवान्तेंक व 


' शश्८ नरासहंपुराण भाषां। 
नशंन्तकसे बोला कि ६४ है पत्रो राक्षेसोकी मरितिहुसे! रामचंई: 
कोसंग्राममें शीरप्रमारआओ उनसबोंसे ग्रेसा कहरावंए फिर. 
आर पुत्रोंसे बोला कि ६४ हैं.महोदर, व महापारवे तुम दोतों 
जते इन: महाबली राक्षसोंके संग इसंसमरसशत्रुआ्ञके मारने 
को-उद्येत होकेजाओ ६६ इन संव शत्रुओकोी! एम झाके घुद्ध 
करतेहुसे देख लक्ष्मणजीने छः बाणोंसे यमालयंको पहुँचादिया' 
६७ व वांनरोंके समुहने शेष राक्षसोंकी/प्रमपुर पहुँचाया व-सुं 
ग्रीवने बलसे द्प्पित कुम्भ नासे शक्षेस, को. सारडाला:६५ व 
देवताओंका शत्र निकुम्भ व्ायुपुन्नसे मोरगया व युद्ध करतेहये . 
विरुपाक्षकों विभीषणज़ीने-गदासे मारडालां:६६ प्रीम,व मेह्‌ 
. इन दोनों वानरेंद्रींने,श्वप्रंति नांमें:राक्षसकोः सारी अंग्रदजीस्घ॒र 
बानू व अन्य मुख्य २ वानरोंनें युद्ध करतेह ये अन्य: निशा चरों 
को मारा ७९ फिर समरंमे युद्ध करतेंहये आराम चर जी ने: रए 
- में बाणदष्टि करनेवांसे महावली महालक्ष नाम राक्षसको.सारां 
७१ तब फिर मन्त्रसे पायेहये रथंपर चढ़के इंन्द्रजित्‌:आंया-ब 
वानरोंके ऊपर शररोंकी वंधों. करमेलगा39२-यहां तक किःरात्रि 
. में ऐसी बाण वर्षा उसलेकी कि जिससे सब वानरी-सेना-वःश्री 
. शसचन्द्रजी भी निश्चेष्ट होगये तबः जांम्ववानके कँहनेसे ७३ 
मानी बढ़े वीय्से,व पराक्रमसे ओषधियां-ल्ाये.-व:उनसे 
परसोतेहये भ्रीरामचन्द्रजीकी वर्सिब वानरोंकी उंठाबैठा ग्रा 
७४ व उन्हीं वानरों को संग्रले उसी. राजिमें:उल्का:जलंबाकरः 
हाथी धीड़े रथ राक्षसादि सहित संबलंकार्पुरी-जलंबादी जिप्रचः -. 
सब दिशाओंमें मेघोंके सप्तान शरों की वषोकस्तेहँये मीना दकी: 
इधर:श्रीसमचन्द्रजीने अपने म्नाता ल़क््मणिजी-से मर्ब्रीडालाः 
. ७६ राक्षस पत्र मिन्र बन्धुओंके मीएनाने वही जापादिःकरमसो: 
में विष्न 'करानेपर: |9७.कुंडुहो रीवण!फिरःलंकाके फाटकसे' , 
निकजा:व कहनेलगा क़ितापस वेषधीरी मर्तुष्प रुपेरापँ कही): 


नरसिंहपुराणःभाषी । २२५९ .. 
हैं:४८:व ब्रानरोंमें:जों योदा हैं कहां हैं. ऐसा बड़े ऊँचे रचरसे 
कंहताहुओ राक्षसोर्का अंधिप-बैंगवान! व सुशिक्षित्-ब्रीड़ों 'क़े 
रथ्॒पर चंदाहुआ आंग्ा७ए आयेहयेरावणसे. श्रीराम चर ज़ी. 
बोले कि:हे दुष्टात्मत् रावण राम. हमे यहां हेंट्यहां हमारी! झोर- * 
आ £५:जब-रा़चन्द्रजीने ऐसा कहातो लक्ष्मगजी बोलि कि 
हे शर्मचन्द्रराजीवलोचन भहावल इस राक्षससें: हम:युंदकरेंगे 
ख्राप ख|ड़े।रहिंपे ८१ यह कहःलक्ष्मणर्जी, ने: बाएं की वर्षा से 
सुब्रेंरंकोी सत्र ऋोरोंसे:ओंच्छादित क़रंलिया.वज़ीसबाहुओओं-से 
चला हुंयेःश््राजं -से:युद्धमे .लक्ष्मपर्जाको; ८ ९ रावएनि:मी 
आब्छादित करद्िया-इस प्रकार उन दोनोंका बड़ा भारी गुद्ध 
हुआ:वदेवयण; विमानों पर:चढ़ेहुये आकार्रीसेंयहःमहायद् 
देख॑नेलगे/८४:बढ़ा युद्ध होनेके पीछे लक्ष्मण जीने तीकणवांणी 
सेरावणके चल्लायेहये व हाथमेंके भी शखाल काटकरुसारथिः 
को मारफ़िर शायकीसे|उंसके घोडोंकी मी मारंडाला ८४व*चड़े 
तीक्षंश शर्सेंसे राषणकासधन्वाकिट बंस्वर्जमीःकाटकर पर वीर 
ताशके महांवीस्पेवाले सोमित्रिजीने अतिवेगसे उसकी छाती 
में:भोतर पटक/अहुत्तसे बाएमारे ६५ तंब रक्षसनायकंने शी? 
। अप्नही रथप्ररसेजीचेअयघएटनदि करतीहुई महाशक्ति हाथ' 
. मेंज्ली ददएअफिनिक़ी ज्वालाकेसमान/जिक्ष 'लंपलपाती' हुईं 
महा उंल्काकेसंम्रान -प्रकार्श'करती/हुई शक्ति।बड़ीद ढ़ मुप्ठिसे' 
/ धलायातकेजांकरलक्ष्मणजीकी छातीमेंलगी ८७ंज़ बिवारण . 
» करके:अन्तःकरएमे प्रेठगई आकार में देवतालीग नहुतः परे 
। सीत्तहुये।इस अकारशक्किके लंगनेंसे पंतित देखवानरोंके रो 


दन करन्ेपरु८्हु:खितेही-भ्रीरामचाद्रजी ऐनकेसमीपशर- - 
उप्रही:आंके बोले कि जड़ कप [हतुमानत्रीर 





| “४येः ६९ ग्रद्ि भूभिपर प्रतितः हैँमीरे गत 
। ईपाय करें:इतनाः कहत्ेंदी/हे' राजन ;विख्यातपोरुष: हतुमाक 


| 


. है| पुरा भाषाक | - हि 
| व ९०हीथिजोड यहदबोले.कि हम यहीस्थितहे आपआज्ञादी: 
जिम आऔीरामचन्द्रजीबोले कि हेमहाबीर विशेल्यकर णी औषधि 
लाआओःए%१ वह महाबल मित्रहमारे.प्यारेःअचुज को शीरध्रः 
शेंगरहितकरों ग्यहं सुन-वेगसेउ्ल द्ोणपंव्बतपुरज़ाकें महा+ 
बीरजी-९२ शीश्घ्रही,उसपब्बतहीकीलाय क्षएमात्रही में लरू- 
ह्ृणजीको ऑीरामचन्द्रज़ीके व ज्यन्य देव॑देवोंके देखतेही. दे: 
खतें.पीडारहित-करेंदियां वसब,जणप्रित:करदिया ९३: तब 
जंगनन्‍्नाथजगदीशर: श्रीरामचंन्द्रजीने बड़ा क्रीध्रकर हार्थाघोड़े 
रथांदि संपक्रावर्णकी बड़ीभारी सेना: ९४:क्षणभरमें नष्टकर 
त्रीक्षणबाणल्लिश्रवर्णकां सब शरीर ज़ज़्जरितिं,करके वानरोंके 
सद/अलशखड़ेहोगये:९४ व. रावण मुंज्छितंहोगया.जब धीरे 


: ध्रीरेडसकीःसच्छी फ़िर जागी तो उसंने:उठकर कोधरसे बडांसिं- .. 


ईवादकियां९६उसकानादंसुन आकाशमे देवंगण.अंतिमयंभी+ 
3 कक 2245 :%/2९:8 मंहामुति अंग्रस्त्यजी 
९७:वे-रावणसे ब्रहुतदिनों से-बेरब्राधिथे: इससे; उन्हों. ले . 
यदेनेंब्राला अगस्त्य प्रोक्त आदित्य हृदय नांमस्तोत्र- श्रीराम 
चन्द्रजीकोदिया९८राम॑चन्द्र॒जीनेभी ज़यदेनेवाला अगस्त्योक्क 
. बहअन्त्रेजप्रावल्मररस्त्यजीकेहीःदियेहुपे श्रीविषणु ज़ीके धन्वा 
पर रोदाचढ़ाई-९७-्र.पजाकरकेअच्छीतरंह,रमत्यथ्ञापंर टंझ्वोर 
ढेंसुंकुपारस्थान बिंदारणकरेनेवाले सुवर्णकि फोंकरलगेहुये ती- 
हणबाएं उसप्रर्चढ़ायें)७.«व॒ प्रतीपवान अरीरधुंनार्थजी:रावण « 
के ३५८ कपल: रनिज्ो जब वे दोतों भीमशैक्ियां :परस्पर. युद्ध॑ , 
ेल्‍ लो॥ 5१ दोतों केयोगले अकीशम्रेंअग्नि भज़्वलित 
हों>जलंमेलगा है हैपश्रेष् राम॑चर्न्दजी/ते रावणकेयु्डमें.ऐसाः - 
भचण्डअग्ति उत्पन्नुहुआ: १ ५२ उससंग्राममें भ्रकश्रित परा 
' करममीश्रीदाशरथिरमित्रन्दधजीप्रेदरयुड् करतेंग्रे+९३ इसलिये 
इन्द्रने सहखधोड़ेजुताहइआ अपना: दिवुपरथ मातलिसाराथि: 


_ नरसिंहपुराएंमांपा। -- 
. के सैड़ म्रेजदिया जोकि बडाभारी-व लोकमें: विस्यातह-%०४ 
-रामचन्द्र महाराज उंसके ऊपर आरूंढहो' देवताओं: से;पज़ित 

होंके मातलिकों आज्ञादेतेहये महाभतापी भीराघवजीनि १८५. 
ब्रह्मासे वरपायेहुयें उसदुष्टरावण को  ब्रह्माखसेंहीमारा बस: . 
तापवान श्रीमगवांन रामदेव जी ने इस प्रेक़ार जेग छेरी क्ररावश 
फोमांरा १०६ जंब' समएंशत्रुरांवशको अऔरामरन्रू जीनेंसारा - 
: तो इन्द्रादिक देवतारीण आपसमें:य्रहः बोले कि-9 ०७ जिससे 
शीव्रि निजी ने आीरामंचन्द्र हों हम :लोगोंकें ब्रेरीःरीः 
: ब्रणकोंज़ोंकि अन्य बह रुद्रादि देवतादिकोंसे अवेध्यथा मरहि। 
पृ9८ इससे उनअपराजित अनन्त श्रीरामुनाम;परमे श्वरकीः 
. प्रज्ञा यहां से.उत्तेरकरः प्रणाम करकेंकरें 4५96) यह विचारंकुर 
शोभांयुकनानाप्रकारके विमानों परसे उतर २कर एश्वीपरआके: 
7२ वजगपत ष सबके 30% 998०:७०८६ अर 
पु ्श्र्नु चेन 
| पृव्वेक चासेओर से घेरकर करन्ेलींगे;३१ १ व 
पज़ाके 3502 0%.३% 2020 “०२275 
ग्रेरामचन्द्रजी:हैं व्‌ येःल ग्रे/सुग्नीव 
४ २४88 पुन्नः हुमा स्थितेहें।११२ल्‍व ग्रे.सव अक्दादि है. 
ताओंने कही तंदनन्तर अपनेगन्ध्रसेःसंब दिशाओं, 
तह 308 मल व अमरपंक्वियोंकिंपदोंके पीछे २ चली 
की खिग़के हाथों से ब्रोडीहडे पुष्पों, 
। द्जीकेव लक्ष्मणर्ज़ीके शिरींपर प्रतितंहुई११४ 
, तदनन्तरं-ईँसके-ऊपर' चंदेंहयये ब्रह्माजी: आकर: अंमेचिनाम - 
, स्तोम्नसेओराम्रपन्द्रजीक्रीस्तुतिकुसफिर उनसेबोलेकिग9 ४॥ 
' “वो भतआदिःतुम 3 एअन्न्ता॥ज्वानदश्य-््यय श्री 









हट: १११ ३ 





धर नहसिंहपुराण:भापषा। 
बस ॥यांसों त्वश्तिकीन सुरकाज़ो). सकले लोककी प्र _ 
जॉनिवाजांए44 ७ इंमिविधि वचन सुनत/पत्िशंकर । प्रीति 
मान संवजनअपयकर॥ रामहिंक्ररि प्रणाम पुनिद शेर धन दी ने 
दिखाय सकलेंब्रिधि,समरधः ३:१ ११८ सीता परमशुद्ध' प्रह 
भाषताचलेगयेशिव हरिरतःचोखता तवसनिज भुनिवल युष्प- 
क्रपाई ।वद़ेतासु:ऊपर हरघाई &)$9९: पुनि पुनीत सीतहिं 
चेढ़ावो पर्वनतनयःआज्ञप्तं करावा ॥: दिव्य पंसन भृष/एर्युत्ते 


': सीता कैंबिशोंक सबतिधि श्रुतिगीता 9 ।3९5 सकल्कीपिन 


दर 


बन्दितवेदिही!॥ लेक्ष्मणेग्नत राघंववर नेही ॥पणग्रतिज्ञकररि 


ः रे +3ह ।अश्तहि-करिवेशचले:सत्ताथा: ६ १२ इमिजलिं 


अवेध-कृपाला। मिंलि परवासिनकीन्हनिहा जा:॥ भरते 


_विनियतो।किय अभिषेका (हिज-बर्सिर्ठ आदिकसंबिवेकी 
' १४५घम्मराज॑चिरकालअतापी:। कीरंह रामहतिजगकेपापी॥ 


लोना यक्षकरम करिआपल पीरतयुत साकेत सुथावदो र्शी 
स« शमचस्ति शुमसन हमभार्षा-अपतिकरिके बहुत विधान . 
# आहिंविस्तीरसहित संक्षेपहि सबर्भररित्रजगविदितमहीनी।] 
5 #जोकरिसक्षिपढिहिसुनियाइहिःप्राईहिराधवंधामप्रेधान न. 






“£  अरुरघुनन्दननिजपदमाहीदेहेमकिनरुपाबखानदा ्र्र 


इतिश्रीनेरतिहपुराणेमाषानुवादेभीरासि चरितेदिप्ंकवाशत्तस्ोघ्यावे?१३ 7" 
है /तिरपनर्यां अध्यायती ४ | 
दो» तिरपेनयें महँ कृष्ण अरु बर्लकेचंरितेअंप 
+ है र्यपिं परं:संक्षेपही भोष्येहँ मुनि विचार: १: 
मंर्किण्डेयजी राजा संहँखानी कैसे बोलें कि इसके आंगेंशु- 
भंदीअंवतारोकी कथाकेहतेह एक तो तीसरे रॉमबलर्मदरजीक 
बदूर्तरेंशीकृणोधिन्दजीके जन्सेंकी कहे नंपो्म िव्वैंसेमय 
की अंत्तान्त है कि अंसुरोके भारसे आकान्त हो एथ्वी:देबे्ती- 
आओ के संध्यंम बेंठेहपे केंमलासन: त्रह्मार्जी से बोली २४कि हैं . 












प :.. भरसिहपराणसापी १: 
कमलीड्रिवजी देवासुरं संग्राम ओऔविंप्प मंगंवामजी के हां थसे 
जीःदैत्य दानवरःसारेगयेंथें वे संब॑ आके कंसादिसषत्रिय हर्येहिए 
सी/उन लोगोके बंड़ेभारी-भौरेंसेहंमे वंहुत-पीडितहे ईससे हूँ 

' देव॑जैस हमारेभोरिकीहानिहोवेलाकीजिये ४ तेव अच्छी ऐसी 
करेंगे यह कह संघ देव॑ताओंके सांध॑ ब्रह्नोजी विष्णनीकी भा. 
” से विख्यात क्षीर्सोगरक उत्तेरके किनारेपर गये ५ वे बहा जार 
कर/जगत के बननिवोले ब्रह्मोजी देवताओं के साथ मेहदिव 
' भ्रसिंहजनादनजीकी गन्धे पृष्पादिकीस ंथीकम ६ मंक्तिप 
'व्वैक पजितकर. फिर बाकिपुष्प नाम स्त्रोत्रे से स्तंतिशी तंब हैं 
: समेत जगत्पंतिं केशत्र:ंगंवान उससे संन्तुष्ट हुयें"5 यहं सुने 
संहर्लानीक सजाने पीके हैं ब्रह्म॑न अ्रह्नाजीनें वदिंपुष्प नामे 
सतीज्षसे फैंसे:आहरिजीकी पजाकी-सो हैं-विप्रेन्द्र ब्रह्मानीका 
कहां हुआ: बह उत्तम संतीत हमसे कहो: ८ मकिणडेयजो बोलें 
: किहेशाजेने सुनो अह्माजीके मुंखसे कहाहुआ संबे पापहरने: - 
हारा 'पुप्धंदायक व विष्णजीके संन्‍्तोष करनेंमे श्रेष्ठ स्तोत्र के 
हतेंहैं-ह ४७ जंगन्नाथजीकी आंरोधंनोकर ऊंपरकी मेज उसे 
एंकायमनहो यह स्तोत्र पंढेतेहुये बंहाजी बोले 4.० कि नरेसाथ 
अंब्युतःनारायण लोक॑गुरे संनतिन अनादि अव्यक्त अवबित्य 
: “अव्रयंध'वेदान्तबेय पुरुषोत्तम आीहरिदेवक नमस्कार करते हैं 
१ आानरंदरूँप पंरंसपंरात्पर चिंदत्मिक शनिवोनों के परम 
» गति सब्योत्मकर्सबमें एकरूपंसे प्राप्त ध्योन करंनेके योस्थेस्वट - 
* रूपवालेमधिवजीके प्रणाम करेंते हैः १४ भक्कोंके मिय कार्न्स 
रवेश्पःअंतीत्र निम्भैल-देवतांओंके अधिफ पर्णिडतुकि 
““करस्तेकेओर्य वतब्मुज कंमलवेण इखेर चकपाणि केशवर्जी: 
' केअग्िमि*इर्तेहें।49 गंदा शंख खंद कमल: होथोमे लिये: 
लक्ष्सी के पंतिसदी सौमभा 
| बाले'पंततम्विरतढ़ हारे च्सस्येलेम विराजिते किरीटे घोर, 








२३४ नरसिंहपुराएं माता ॥ 
किये श्रीविष्णुजी के तिरन्तर प्रंणाम-करते हैं- 49:गण्डस्थल 
पर आसक्क अतिः रक्ककुणए्डलवाल व झंपती दीसमिसे सब आ- 
' काशको पकाशिंतं करनेवाले-गन्धव्व॑ सिद्धोंके गाने के योग्य 
कीतिवाले जनाईन सब प्राणियोंके पतिकें नमस्कारहे १9 जो 
: हुंरिमगवान भ्रत्येक युगमें अपुरोंको मार सुरोकी व अपने धंर्म्म 
क्रम्मे में अच्छी तरह टिकेहंयेअन्यलोगोकी पौलना करंते हैं “ 
व ज़ो इस संसारको उत्पंत्त करते व-नष्टमी. करते हैं उन:वासु- 
देव केशबजीके प्रणाम-करते हैं.१६-वं जिन अगंवानने मत्स्य 
रूप धारंणकर-रसातलमें स्थित वेदों की लाकर:हमकों दिया व 
युंडमें मधुकेटम नाम दो देत्योंको मारा वेदाल्त के जाननेके योग्य 
उनके सदा हम प्रणाम करते हैं १७ व/जिन/विष्णु भगबानज़ी: 
ले कच्छपका रूप धारण करके देवताव असुरोंके क्षीरसंमुद्रंके 
मध्यमें छोड़ेहुये सन्‍्दराचलको, संवके हितके लिये धारणकर- 
ता आदि प्रकुशमानविंष्णार्जाके प्रणाम करते हैं १८. 
जिन्होंने बराहका रूप धारणकर अतिअलदाप्पित हिरएयाक्ष . 
को सार इस सब शक्षियुक्क एथ्वीका उंद्धार:कियाउन सनातन 
बेदमृत्ति श्रीशुकर हरिके प्रणाम्त कर्तेहें-३९ व जित्त सनातन- 
-. शऔीहरिजीने अपना नर्सिंहका शरीर धारण करके सब लोगों! 
के हितके लियेदितिके पुत्र हिरण्यकशिपु देत्यकी माराव तीद्षए:- 
. नखेंसे दिदारा ड़नः नारसिंह पुरुषके नमस्कार करतेहैं:२०वं 
: जिन श्रीमग॒वान््‌ जनादईनजीने वामनावतारले अपने :तीनपंदों: 
सेही तीनोंल्ोक मापकर-बलिको-बैंधुआ कियां.व-तीनलोक इंढ" 
को देदिये उन.आदि वाम॑नदेवके प्रणाम करते हैं. २१४व ज़िनः 
- श्रीविष्णुजीने,परशुरामावतार धारण करके मारेरोष के.कैत्ि- 
ह बीस्‍्य नाम सहलवाहुसे मारा हहलीसहार तक एफीओकर 
- त्रियरहित करदिया ४ महीआर हरनेवाले पुरुषोत्तम श्रीविण्णु 
: जीके भणाम करते हैँ-२२ व जिन सनातन अहाय >्ीसम चन्द्र: 


. , नरसिंहपुसण भाषा । 
जीने संमंद्वेंम सेतु बोध लेकामें प्राप्ति हो गएणंसहित रावण को 
जँगतेकें हिर्तेके लिये मारा उने सनांतन श्रीरामदेवजी के'नि 


'एंन्तेर प्रणाम करते हैं: २३.॥ 


दों० जिंमिं वराह नरसिंहमुख-तत्ंधरि सुरंहित कीन ॥ 
/':तिंमि मेहिमिरं नाशंह अ्रमों छंप्रसन्न न मंलीन 4॥२9 
भाक्ण्डेयजी-वोले कि जब इंसप्रकार से ब्रह्माजी-ने श्री 
जंगन्नार्थजी की स्तुतिकी न्‍तों. शंख चक्र गंदा धारएकिये शी 
भगवानजी प्रकेटहुये २५ वे हर्षीकेशजी ब्रह्मा. ओर संबर्देंव 
ताओं से बोले किं-हे पितामह व हें देवताओं इसस्तुतिसे हंम॑ 


'. सन्लुफहयें रे क्योंकि हैं देवताब्यी इंसंस्तोत्र के .पढ़तेंही य- 


अंप्रिहम दुलेभहें पर प्रंकृटेहोआंयें इसंसें जोलोंग भंक्तिमान्‌ 
इसे/पढ़ेंगे उनके पांप तुरन्‍्तें नोश होजायँंगे-२७ हे अह्मन 
इन्कररद्रादिदेवे्ताओं वे एथ्वीकेसंर्थे तुमने हंमारी भात्थेनाकी 
कहों वह तुम्हांसो कांय्यकरें जप ४ जीने ऐसा 
कंही तो लोकपित।मह श्रंक्ाजी बोलें किं-यहएंथ्वी देत्यें किगर 


. “भारसे पीड़ित हो रिहीहे इससे आपसे हँलकीकंराया चाहते हैं 


. ९ डइसीसें देवताओके साथ गेहा आये और कुंड यहाँ आ- 


अकाकारंण नहीं हैं ऐसा कहनेपर श्रीमें गंवानजीने कहा: देव- 
ता अपनेस्थीनकी जाओ ५घ॑ ब्रह्मा भी अंपनेस्थांनकों जोयँ 


: देंब्रकी में वेसुदेंव से 'एंथ्वीतलपर अंवेततार लेकर ६५ शुर् व 


- ऋष्णंदों हमारीशकियां कसोदिकीकी मरेंगी औहरिको ऐसा 


,. ईए जब देंबेंग 


वॉक्यंसुन अओअगंवानजीके नमेस्कारुकर के देंवंगण के 






लीगौके पालन करनेकेलिय वदुणके मॉरलेकेअत्थ ३३ हैं हूप . 
भक्त व कणों शक्रियामेजी' उनदोने शक | 





नसिंहपुराण अपा। ह 
करके रुद्िसिणीजी कोपायेउनकेसहुः रमण करनेलैंगे प्‌ ८ं वच- 
छंदिवजनि ग्रतखेतनेके समय रपावादी क़लिद्षराजकेंदात 3- 
खाइबसुवकेलिये मिश्थाकह॒तेहसे हवसीकों मारडाला: ४४: 
ओरकणचिन्द्रजति पर्ज्योतिष देशादिके हयमीवादि बहुँते' 
. बैव्योकरीशारच नरकासुरक्षी बधकर ब्रहुतसा धर च्रहांसे लाकर 
: इरिकामेंभरादिया८5फ़िर मौमासुरसेलेअदितिके कुण्डलदेंसव 
देव ग्णसहितःइन्द्रकी जीत॑ पारिजात वहांसेले फिर हरकापुंरी' 
कोझाग्रेडपएकसमर्य कुरंवेशिगोंने कृष्श॑चन्द् जीके पुत्र सास्व' 
को नँंघुआक्रलिंयाधा तबे महावली बलशामजी अकैले जाय 
कोरवोको प्रयजेत्पन्नकर सास्प्रकोतुअर्ल पिग्रेसित्रीय्यवा नये ६ए्‌ 
वश्चीमानश्रीकृष्णच८जीनिनार्णासुरकेबाहुओँका वर्न वी ऐोंसि 
समरें काट्डालाबिउसकी:अप्रनीसेनी सै कीटिशुए अरथ्िके - 
सेताकी पलेदेवजीने;श्षियक डाला ६४ फिर दिवताओंकीआअई 
: पक्तारीमहिबिलीःहिबिंद ताप वात्तर मलंदेवजी से मारागयों' 
फिंश्अर्जुनकेसासथ बनके कंतकेशनु अीकिएावद्धजीने ६९ 
बहुतसे:प्राणियरोंका ज्धकूराय एश्वीकी मारण तारडालाखस जि 
गतिकिलियेजलवबेबेजीने: तथियांत्रा्क की: ६५४ क्जितनेदु् 
कोंबलदिवर्जीने माराहे उप्कीर्सरुयान्नहींहोसंकी है राजनः 
इसपक्रीरएराजब कृष्ण चन्द्र दोनो जने हु काबधकर के ददय्वः ' 
एश्वीका भारणतलाएश्र्पनीडच्छासे सग्मकोर्यलेंगय पे दिव्य 
आंततरःहमते तुमते' कहे धजिया फाइशशद परी ड्रग . 
के #रामकृष्णकेजरितंआपार ४ परहमतो संक्षेपप्ंचा रा । 7 
कूल्कि/वरित अर्व:सुर्तह मु ली पर जिंकनरले:कलिफिंयध: 
घाल्ना।॥% ६८ईमिसिति कण शक्ति हरिक्रेरीअतिबलवर्ती 
पं हरिमहिनार्त्रिपर्िबहोंरी! पुर्नि'हरिभिहः 


मरिलिंग ईनत गोरी राहत 9 गंएफमे जानता साउक 






नरसिहपुराण भंपात रु. 

5गद् चौवनवो अध्याय] 75 के क्ाएस 

द्वो० चोवनयें अध्यायम्महूँ केल्की/चरित पुनीर्त 

मुनिवेण्यों:भेप्रालसोंसुनतर्सृ खद युतम्रीत॑. पः 
गुंणदीषवह भाँप्रि:सहितवििचारता 
परत नमंवज़ोचंलतंतरत्यूहिगुग़केअंनुसार:ए ४7 फ 
माक्केण्डेयजी राजा-सहंखेनिकसे बोलिएकि. हे राजन एकार 
अचित्तहो सुतो अब इंसकेज्यारों सबपार्पनाशनेवाली करकी: 
ज़ी के जन्मे को: इतिहासःकहते:हें: %.जव कलिकालककें: कारए 
एंश्वरीपंर:धंम्मेनष्टहोजायमा व पाप बढ़जायगां व-इसीसेःसब . 
जंन-पीड़ित होज़ायँगे २ तब क्षीरसागरं के फ़िनारे पंरःरततुति 
पुल्वे्क देवोकी पात्थिनासे-नानाजमी से भरेहये सम्भल्ल ततिर्मः 
ग्राममें.३ विष्णुयशा लांम न्ाहय एके यहां पुत्रहो कल्कीके सामें 
से प्रसिद् राजा होवेंगे:वधीड़े।पर आरूंक हो:खेडगसे सेब 
'स्लेच्छों को मारेंगे:४॥ 7 7. + पं 
- स०/मंहिनांशकप्तबस्लेब्छसहांरीः पुरुषोत्तम :घरिकल्कीरूप ॥ 
पा ह भधिस्मथापि महिपर-सुरमुपता' 


'यहकद्कीकरचेरितयथांमतिहसतुसंसनकहमंनअचुरूप १४४ 
दो०:पापहरएं हरिके।कहे: दर्श अव॑तार-:पुनीत ॥ 
:: /पंज़ोवेष्णवंनिर्तपढ़्तयंहिं:सुर्नतविष्णुपदगीत शह्दः :.४५ 
इतनी क्ा/सुन राजी सहसीनोर्किज़ीने मार्क ण्डेस्ज़ीसे कहा' | 
. हेविप्रन्द्तुम्हारे प्रसादर्सोश्रीनाशिग्रएंद्िवरके सुननेंबालों के पाप 
' नाशनेर्वालिःद्शखवरतार ब्रिस्तारंसे 
28375 26 427%2008२ #7 22522 2४. 
पर: वैध व शैद हे मुनिर्तत्तंमण-कालियुर में क्या २ 
करेंगे कोने “32826 ३ त्ीः अरंद्वाज़ादिंकों 
बोले/कि भरदाज/सुहित सब कषिलोगो: सुनो; ९ जज़न्‍्कृष्ण 

















हि +नरसिंहपुराण८मपान ० 
भगवान्‌ कृष्णरुपाधारफ़करते हैं अर्द्यात्‌ कलियुगमें तब सव 
.. धर्मम नष्ट होजोते हैं: इससे कंलिंयुग मंहाघोर'युग है क्योंकि . 

वह सबपापोंकांही साधकहे:१ ५ इससे केलियुंगम क्षण क्ष- 
त्रिय वैश्य:वं शूद्र सर्व अप्रतेर 'धम्मेसे बिमुख होते है ब्रा- 
हणलोग:देवताओंसे प्ररा्डमुख होते हैं १4 जो कुछ: धर्म्ममी 
: करते हैं वह <्याजपव्वेकही करते हैं व दम्भहीकेताथ आचार 
कीतेह।निल्दा सबकी सदा कियाकरंते हैं व. चाहे-किसी/कीस' 
केन:हों, पर/ठथा ज्यहड्कारकेमारे: दूषित बैनेरहते हैं. १९:सब 
तरःअ्पतेःपाणिडित्यक़े रावत से सत्यवोलता डोड़देतेहे हमी 
अधिक: हैं यह संब्रकोई:कहते हैं. १३ व सब अध्ररम्म:करने के 
लोभी होते हैं. व ओरोंकी निन्‍्दाःसबकरतें हैं इसीसे कंलिंयुग 
में)सब लोग. अंल्पआंयुव्वेल के होतेहैं:3४:4- अल्पायुहोनि से 
: कोई संतुष्य.विद्यानहीं पढ़पाते व विद्या न पंढ़नेसे अधस्मंही - 
कियाकरतेंह १४ ० ८९355 प्ररस्परमें ऐसा व्यवहार” 
करतेंहेंककि:वशसडूर होजाते हें:फिर वेमृढ. काम: क्री धेमें तत्पर 
. रहतेडसुसे ढुग्ना-सन्तापसे पीड़ितरहते हैं: १६ आरंहए क्षेत्रिय 
- वेश्यसब घम्मेसे प्राइमुखरहेंगे:व' संवए्क दूसरेसे वेरबांधिर-. 
हैंगे किक दूसरेकी .बधकरडालनेकी इच्डी. किया करेंगां:पै ७ 
व सत्य तप्रंहितहोनेसे सब ब्राह्मण क्षत्रिय व बेश्य शूदकेतुल्थ 
होंगे उत्तमलोग नीचतांक़ो पहुँचेंगे. व. नीचलोग उत्तमता की . 
बहशजालोग हंव्यर्सीचनेमे निरतहोंगे व लोमंहीमें बा 
शाय्रण बनेरहेंगे ऊपरसे तो मातो धम्मकाजामा धारणकियरेंगे . 
परसबं'धर्म्मेका-विध्व॑सही कियाईरेंसे १९सबअधर्स्मयकिडू: 
सघोरकलिशुगमें जोर हाथी घोडेआदिसे:युक्कहोगावहौराजाः - 
होगा:२# पुत्रलोग्र अप्रनेरबापोंकी सेवाआदि कस्मेकेकरने: . 
मेलगवरिंगेव पतोहें अपनी! संस ओंकीअपनीसेवा ई श्रुषा् वे: - 
. 'खियांअपनेरप्तियों वे पुत्रोको बोड़र भरम्यितवली जावेगी २8? 


नरसिहपुराण भाषा । 

- “परुषोंकी उंत्पत्तिथोड़ी व ख्ियोंकी बहुत कृत्तोंकीबढ़ती गोओं 
'कानाश जिसके धनहो उर्सीकीवाई व सज्जनोंकांसी आचार 
: ज्यपजितहोगा दृष्टि बहुधाखण्डित हुआक़रेंगी मार्ग्ग सबचोंर 
:घेरेरहेंगे वर बिनाटडोंकी सेवा करनेहीसे सवकोई अपनेमनंसे 
'सबकुद्र जान॑लिया करेगा-२९ कोई ऐेसा ने होगा जो अंपनेमन - 
. से कबिनही व-बेदवादीलोग सब मदिरा पानकरेंगे व्‌ ब्राह्म॒एं 
: क्षत्रिय वैश्य शूद्रोंके-सेवकहोंगे २३पृत्रलोग पितासेंअंप्रीति 
रवखेंगे व.विद्यार्थी शिष्पलोग गुरुसे:अप्रीति करेंगे खीअपंति _ 
से चेरखखेगी यहसव कलियुगमे होगा; २४ रात्रिदिन: लीमही 
: ग्रेंलगनेसे मत निरादरितरहेगा.व सब हुष्टहीकस्मकरेंगे ब्रा झर्णं 

ल्ोगसंदाः पराग्रेहीअज़ञकें मोजनंके लो भीहे गेः२५ पंरज्ी:गा 
'  मीं:सबहोंगें-व॑ का द्वव्य सब गरहंणकरेंगे घोर कलिकाल 
' में घंम्में' करेतेहुये!पुरुषका. ए८६ निन्‍दक-लोग सदी उपहास 
. क्ियाकरेंगे आंह्मणमी एकांदश्यादि ब्रत न करेंगे-व-वेदकीभी 
निन्‍्द्राकरेंगे २५२५ हेंतुकेबारदोसे अत्येक पश्ञादिकोंकी निन्‍दां 

. करके नं.कोई यहीकरेंगे।न हवमकरेंगें. केवल -बाह्म ऐलीग दस्भे 
: क्रेलिये.प्रितरोंके आंडादिकरेंगे २४ कोई मैंठष्पसत्पांत्रें पढ़े 
. लिखे सदाचारनिष्ठःलीगोंकीही:दान ने. देंगे किन्तु देंगे भीती 

. संब्बर्सीघारण॑कोदेंगेव घेनुओंसें 4 कपल 93208: 
. करेंगे।॥०:राजाह्ओंके नौकर/चाकर-घनकफेलिये ब्रह्म णेकीमी 
वेधुआंकरेंगे त्र ब्रा गलोग दान जप जताहिक़ा फंले वें चंडालिं- 
' गैश्वबआाहगलोगभिद्ठी वमार तैली पासी कुम्हार कंल॑वेरि:- 
. दिच्ण्डालीसेमी:दीर्नलेलेंगे व केंलियंगके प्रथमःचरंएमिभी 
'. लोग-हरिकी निरन्दाकरेंगे ४५ 5०5 को अन्त तोः कोई 
हरिकेंनामका स्मर्रणमी ने शूद्रकी खीफे सं्ूः 
 भोगररींव्रविधवाकेसड़भी मोमकरनेकी-इच्छाकरेंगे ३३ के 
५ लियुगमें न्राह्मए शुद्रोकार्न् मोज़नकरेंगे।वे अधम शूद्रलोंग 
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.'जब॑ घर हार्ड सन्‍त्यासी बनबेठेंगे तो त ब्राह्मण क्षत्रिय व. 
बेशयोंकी सेवारकरेंगेन ओरभी अपने घम्मका को ईकम्मैही करेंगे 
सुखकेलिये यज्ञोपवीतसी घारणकरलेंगेव जेटारंखांय मंस्म व 
'धूलिभीलगालेंगे३४।३५व जालकी बुंदधिमें: चत॒रहो शू्रलोग . 
पसहासतोपर वैठकर धम्म॑कीबातें सबकी सुनावेंगे है ब्राह्मण ई- 


तने ये व ओरभी बहुतसे पापण्ड कलियुंगम होंगे३६व ब्राह्मएं 
क्षत्रिय बैरेय संब कलियुगमें पाषण्डीहोंगे उनमें आ्राह्मणलीग़ - 
बहुधा गीतविद्यार्में निरतहोंगे जो अन्त्यजोका,घरम्महे वं-वेद- . 
बादसे पराइ्मुखहोंगेजोकि उनका मुख्यधर्स्सहि ३७ वकलियंग 
में ब्राह्मपॉदि शूद्रोंके माग्गेपर. चलनेलगेंगे संबके पास द्रव्य 
अह्परहेगा ठथाबड़े:यनवाज्रोंकासी चिहृबनाये- रहेंगे ब्रं था 
अहकझ्लारसे दृषित बनेरहेंगे ३८ कलियुगर्मे हर्त्ता तो बहुतहोंगे 
परदाता न होंगे वअच्छेमारंगेपर चलनेवाले पढ़ेलिखेभी ब्रो+ 
हाए दान-लिया करेंगे ३९ अपनी स्तुति अपनेही मुखसे बं- 
हुधा सब-लोग- किया:करेंगे वे. दूसरे:की निनन्‍्दाभी सब. करेंगे. 
देवता वेद व ब्राह्मण तीर्थ ब्रतादिकोंमें सब बिश्वांसंहीनःहोंगे 
४० व सब लोग बिना सुनीहुई वार्ता करनेमें बक्ल॑ंल्न दिखावेंगें . 
व.ब्राह्मणोंसे बेर रदृखेंगे व. सब अपने: # धर्म्मका त्याग करेंगे 
कृतघ्न:होके संब भिन्नठत्तियोंकों धारंण-करेंगे.४१ कलियुगमें 
यात्रंकलोग बहुधाचुगुली करेंगे वर्सबः लोग प्राये अप॑वाद ' 
के कहनेमें निरतहोंगे व अपनी स्तृति-करनेगें परायेएं-होंगे४ २ 
सब जन सब्वंदा परधन हर॑नेका विचारकियां करेंगे वरजब॑ दूर 
सरेके,घरमें बेठकर भोजनःकरने लगेंगे तो परमानन्दित:होंगे . 
* ४६ व उसीदित बहुधा:देंवताओंकी पूजा करके चन्दनादि-लें 
' गु्वेंगेंव भोजन कर होनेप्रर वहीं निन्‍्दाभी करतेःलगेंगे-४७ 
- “व,बाह्मणअ्बिय ब्रेश्य:तथा शूंद्र कै अन्य अन्चयजादि/सी अं - 


:. ल्वन्त कामीकंगे परंस्पेट.एक हुंसरेसेकामेकी इच्छा करेंगे2४. 
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फिर जब सब दण सब वर्णों के संग मेथुनादि करलेंगे तो न' 
' कोई शिष्य रहेगा न गुरू न पुत्र न पिता न भाय्या ने पत्ति क्यों- 
कि फिर तो वर्णलंकरही होजाथगा ४६व ब्राह्मणलोग शूद्रोंके 
पहांकी जीविकासेही जीचेंगे इससे नरककोही.जायँंगे बहुतपानी 
न बरसेगा इससे लोग आकाशहीकी ओर देखाकरेंगे ४७ तब 
. सब लोग मूँखके भयसे व्याकुल-होजाया करेंगे सन्‍्न्‍्यासी. लोग 
केवल अन्नके निमित्त शिष्य किया करेंगे ४८ व खत्ियां दोनों 
हाथोंसे; अंपना शिर खजुलाती हुईं गुरुजनोंकी व पतियों की 
आज्ञाका मंग् करेंगी ६ जब २विभ् न यज्ञ करेंगे व न होम. 
करेंगे तव २ पण्डितलोग कलियुगकीःटडिका-अनुमान करेंगे 
-" 9० जब सब अंर्स्म:नष्ट होजाते हैं तो जगत्‌ शोभा रहित हो- 
जाता व निर्देन होंजातहिे हे ब्राह्मण श्रेष्ठो इस प्रकार कलियुग 
, का स्वरूप तुम लोगोंसे हमनेकहा ५१ परन्तु हेद्दिजो जो लोग 
हरिके.भक्त होते हैं उनकों कलियुग नहीं बाधित करता सत्य- 
युगमें तप करना सबसे श्रेष्ठथा व ब्ेतामें ध्यानका करना ५२ 
: दापरसें यज्ञ वःकेलियुगमें केवल दान देना जो.सत्ययुगमे दश 
बंषे-करनेसें कर्म सिद्ध होतांथा बह: त्रेतामें.एक वषमें ५४ व्‌ 
वही पंरमसें एक मासमें.व. कलियुग वही: एकदित रात्रि. में 
होताहै सत्ययुगम ध्यान करंनेसे त्रेतामें यज्ञ करनेसे हांपर में 
. पुजन् करनेपे 9 9:जों मिलताथा-वह कंलियुगमें श्रीराम नोस 
' केकीर्त्तनसे-मिलताहै व समस्तःजगंतके आधार परमात्थेस्व- 
रूपी: ५४५ श्रीविष्णु भगवान जीकां ध्यान करंताहुआः पुरुष क- 
लिंयुगर्मे नहीं क्टप्रांताःअहों वे/लोग बड़े भाग्यवांले- हैं जो 
'. एकबार भी केशवे/भगृवावका:अर्थत ५६: घोर इस कलियुग 
: मेंकरतेंहैं'जी कलियग: सब्रःकरम्मों से बाहर-करदियाःगया 
है परन्तु कलियुग में-वेदोक्न-करभ्सों की :न्यूनता व टछ्धिः नहीं 
| ..होतीं.५७ इससे इस युगमें सेब फ़ल देनेवाला केवल श्वीहरिका 


[ 


] 


२४४ नस्सिहपुराण भाषा-। ' 
स्मरंणही है इससे सदा हंरिस्मरण, करना. चाहिये;४८ ॥ . 
दो» हरि-केशव गोविन्द जग घाम,जनाईन सम) .. 

४. वासुंद्व अच्युतजगन्मय पीताम्बर श्याम कप ६. पी 
*:. » यहज़ों नितकीततेत करत नहिं बाधत कलि ताहि॥ ;..- 
“५: >यासों कीत्तेन करहुसब कामूले जगमाहि:२१ ६०: : 
: 5५. सब्बे मर्यकर काल कल्लि काल माहिं जो-लोग:) .... 

7९  हश्पिरअरु तिनंसंगरतलोगमहातसयोग ३ 0६१ ::..' 

.. ; ,हरिकीत्तेन तत्पर- बहुरि श्रीहरि.नामहि लीन ॥: : 
«' , हरिपंजा जो करततितसो कतात्थ अर्धहीन 9६४२ 

: “ सन्व्रदुःख बारणसकल,. पुंण्यफलद कलिमाहिं ॥: ४ 

- हरिकीर्तेन तुमसन॒कहा यासम दूसरनाहिं ४॥६३॥ रे 
इतिश्रीनरसिंदपुराणेभांपानु वादेचतुःपंचाशत्तमो उध्यायूं। ५४ ॥ 
प्चपनवा अध्याय 5: 5... 7 
दो० पच्रपनयें महँ शुक्रकृत हरिकी रतुतिं अंरुतासु ॥ 
लहि प्रसाद पायहु नयन खगुंसुत. यही डा 
शजा सहख्तानीक: माक ए्डेयजीसे बोले कि. है गाल माकण्ड्रेय जी 
'. राजा बलिकेयज्ञमें उनके गुरू श॒क्काचाय्येकानेत्र केसे वामनजी 
: लेंफोंडा व.फिर शुक्रने स्तुतिकरके केसे नेन्रपाया १ मार्क एडेयजी 
' बोलेकि जब वामनजीने शुकक़ानिन्र फोडडालोतो-वे बहुतेती: 
त्योमेजाकर व ग़द्ठांजीके- जलकेभ्रीतर! स्थितही देव॑देवेश-वा- . 
मंनशंड्ठ चक्र गदा-धारणकियेकी,हृद्यमें चिन्तनांकरंसनांतन 
नरासिंदजीकी.स्तुतिकरतेलगे, २) ३ न क्रांचाय्येंजीबोलेकि॥ 
चौ०. व्रामन बिश्वेश्र पुरुषोत्तम ।:देवविष्णुं रूपी तुम्हरे 
नम्त ।ब्रलिदर्प्पध निरन्तर स्वामी॥ बार बांरंखत चरणनमामी 

११.0 घीर शक चक्र गंदाधर १ प्रहादेव अच्युत हरि शिंवे 

'केर॥. ज्ञानप्योधि विशुद्धरंवरूपा4 तुम्हें नमतःहम हे सरभूः . 
. “पा २१.४ संब्बशक्ति मय स्तेग़-देवा। अज़र अनांदि/नित्य 


ः *. नरसिंहपुराणभाषा।:... र४फू, 
- तबसेवां ॥ गरुब॑ध्वज सब सावन करऊूँ। बहुरि प्रंणाम करत' 
. हरवंर॒ऊज ३। ६ भक्किमान सुर असुर पुकारत। नारोायण-तव 
नाम॑ उंचारत ॥ हर्षाकेश जगगुरु मगवन्ता । करत प्रणंमिनि- 
, होरितुरत्ता-४। छमनमहँ करे सक्ूतप यतीजन ॥ ज्यहि ध्यों5: 
वत-सरहंरिकरि शुभमुने यो अनोप॑स्य अरुं:ज्योत्तीरूपा। नर 
केसरी नमन अलुरूंपा ५ ८ ब्रैह्मादिक्र सुरुणाणंः नहिंजाना । 
तब स्वरूप किमे श्रीभगवाना ॥ जासुसकल अवतारन केरी । 
पूजा करत देव मन हेरी ६१ ६ ज़िन-यंह विखंरँचाअथमाहीः। 
: करिखल:बंश् पाला पूनिताही ॥ जामहँ लीनहोत:पुनिसोई । 
: क्रत:अणाम तिन्हेंनहें गोई:७॥ १० जोःनित-निजमक्कनसों 
. पूजित+ भक्केत्रियेहरितिन्हकियेसूचित ॥ नमत देवदिव्यामृल- 
रूपी + और तुम्हें. हंमकिंमि. अतुरूपी- ८ । ११ जो सतोषितः 
.कैमक्केत्र.काहीं।.:हुल्ले म देतपुदारथ ज्याहीं॥ सत्ज संक्षि 
श्रीविष्णु .3दाराः॥:करंत॑ भंणोम सुनातंन::चारा ९:१२: 
हर ः> भार्कप्ड़ेय जी बोले. कि हैं पार्यिंव जबधीमान:शुक्राचायवे- 
: जीने ऐसीस्तुतिक्रीःत्तव.शंख चक्र.गदाघर श्रीमगतान उनके 
. औंगे-प्रकटहये 4३ व नॉरायेणदेव एक नेत्नवाले शकसे बोले 
क्रि/किसअत्य तुमने गड्ञाजीके'जलंमें हमारी: स्तुति; की :.१४ 
शुक्रज़ी बोले कि हेदेवदेव पूंठनक्रालमें हमने बढ़ा अपराध कि: 
: याभा.बहे:दोष मिटानेकेलिये:इससम्‌र्य हमने आपकी: स्तुति 
'- कीं39आीमगवानजी बोले कि.हसाराअपराध करनेसे तुम्हारा . 
एक नेत्रःनंष्टहोगया था: परन्तु अब:हमं तुम्हारे इस स्तोत्रसे . 
: सन्‍्तुष्टहये.१६ यहकह-देवदेत्ेश अीविष्णुजीने ईँसंतेहीसे अं+ 
' पने:पार्डचर्जन्य नाम॑ शंखसे-डनमुनिके उसफटेहयें ज्ेत्रमें ईपर * 
: शैंकरदिंयां १७जैसेही देंवदेव॑ श्रीविषणुजीनें शंखसे रुपशी कि- 
' भ्रहकिमुनिकानेत्रफ़िर पुव्वेसमयके तुल्य॑,निम्मेलहोरगया१ 
५ “इस प्रकार मुनिको नेत्नंदे वउनसे पूजितही शीमाधवजी तुरन्त 
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अन्तद्धोन होगये व शुक्रमी अपने आ अ्मको चलेगये १ ६॥ 
स& कहामहात्मामुनिगुनिमंनंमें जिमिभृगुपायहु नेन्रवहोरि । 

ओीहरि करो पाय प्रसादा सो हम तुमः सन कहा निहोरि॥ 

: पुनि अब काह सुना तुम चाहत सोपबहु >प संकलन थोरि। 

. हमसंबकहबंभलीविधितुमसेअंतरपरिहिनतनिकबरोरि१॥२०: 

' ;. ,“ इतिश्रीनरलिंहपुराणेनाषानुवादेपंचपंचाशंत्तमों उध्यायः ५४ ॥ 

बप्पनवा अध्याय॥ 
दो० दंप्पनयें: अध्यांयमहँ 48 3333 क्ेर ॥ 
: संकंल विधान महानसुनि कह्योकहत करिटेर १... . 
राजा संहखानीक़जीने मारकण्डेयजीसे पैंछा फि अब हम.इस 
समय देवदेव शा्रंधन्वावांले औनरसिंहजीकी प्रतिष्ठाका वि: 
ना चाहते हैं १: मार्केण्डेयम॒नि बोले कि हे भपाल देवें- - 
देव चक्रधारी श्रीविष्णुजीकी प्रंतिष्ठाका विधान जैर्सा 
शा्रींमें पृण्यदायंक लिखाहे कहते हैं २ हेराजनः जो लोग विएएं 
की प्रतिष्ठा करनेकी इच्छा करते हों उनको चाहिये कि प्रथम - 
एथ्वीका शोधनकेरें ३ प्रथम सढ़ितीनहाँथ गहिरा- वो दीहाथ - 
गंहिरा एक गद़ांखोदें उसको शब्बंतसे सनीहुई शुद्ध तड़ोंगादि' 

, की झत्तिकासे पूरितंकरें ४ फ़िर यह जानलें कि अधिष्ठानपत्थरे . 
का बनाना-है वा ईटों-का वा रत्तिकाका फिरें उसके अनुसार 
वास्तुवियां जाननेवाले पुरुषके कथनानुसार पाषाणादिका ढेर 
एक-ठिकाने लगादें ५ फिर सूतसे मॉपकर समान वे:चोकोनो' 

. सब ओरसे बनावें उसमें पत्थरकी भीति मुंख्यहै उसके अभाव 

- में फिरे इंटोंकी है. ६/:उंसके भी अभावमें सतिकाकी: मीति बः.. 
नांती- चाहिये हार जहांतके हो सन्दिरिका पृव्व:और को: होना 
चांहिये-फ़िर उम्तमें सांख'शीशंम आदि अच्छीषजांतिके काषों 

. के खम्मेंलंगावे जोकि फलंदायकर्हों' ७ उनमें अच्छे-बढ़ इयों:... 
: सेकमंल-वकमलके पत्रादि चित्रंविचिंत्र:बेनंवावे-इस प्रकार _ 
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-सुन्द्र हरिमन्द्रि दनवाकर ८ सुन्दर विचित्र कपाठ लग्रवावे 

- 'छार जहांतकहो पूर्व्यहीकों हो. अतिदंद्ध व बालकसे श्रीहरिक़री 
मृत्ति न वनवावे ९ व कोढ़ी आदिसेभी व. अहुभडसे न बनवावे 
ओर क्षयी सगी:आदिवाले बहुत दिनोंके रोगियोंसे भी न ब- 
नवावे विश्वकर्म्माक़े कहेहुये माग्गेके अनुसार जैसी, पुरांमें 
कही है १५ वैसी दिव्यें-प्रतिमा अच्छे पुष्टांगःव बुद्धिमान पु- 
छषसे वनवावे जिसका सुन्दर मुखहो कसी सुन्दरहों ब॑ नेत्र 
अति सुन्दरहों ११ प्रतिमाकी दृष्टि न नीचेकोहो-न उँचेको न 
तिरबी दृष्टि हो किन्तु कमल के-सम्रान बड़े. गोलता लियेहगरे 

' नेन्नोंकी समहंध्ि युक्के प्रतिमां ब्रनवांवे १२ सुन्दर भोहें सुन्दर 
'ौढ़ा ललाठ सुन्दरही:कपोल़,सम अत्थीत नेत्र-कणोदि रू | 
गल अंग.समान हों छोटे बड़े न होने पावें व शुभ कुन्दुरू: 

- सम्रान्.लालओएछ्ठहों चिबुंक सुन्दरहों व भीवा सुन्दर ब्रनवाने 
१३४ दक्षिण भुजामें नामिं आरागजं पुंष्ठियों समेत दिव्य,चक 
धारण/कराते यह:चक्र सूय्येबत्‌ प्रकाशेंत होना:चांहिये:१४' 
व बामंपंशे के मुजमें 'चन्द्र-सम्॒ प्रकाशित उज्ज्वल. शंख हो 
जिसका.पांचजन्य तो नामंहे व देत्योंके द्पका नाश करताहे 

: १५४फ़िर:दिव्यहार भ्रतिमाकेंगर्लमें शोमित होःकण्ठंमें:ःशंख 
फ्रीसी तीनरेखाहों रंतनसुन्द्रहों हृदय मनोहरहीःउद्रःपिप्पल 

' प्रन॒सम चढ़ॉठतारही-संवश्रकारसे संन्दृरहो १६ बामहरंत: केटि 

ग 'पंदरेशमेलगांहो वे देक्षिण हस्त कमलमें लगाहो दोनों बांहुओं . 
' प्रब्नहूँटे'बैंधेहों सुर्दर/नाभि व त्रिवलीसे युक्तहो 3[9:करिओ 
सुन्देरहो। रु ज़ंघा संबं-सुल्द्र जैसी चाहिये-चढ़ाउत्तारहों सु- 
/" नर वखेवशषद्रंधग्टिंकाशव्वारण कियेहों हैं रज़्संत्तम ऐऐसीअ ... 
* 'तिमांब्नवाकर ५ व: सुंवं् बखादि-देनेसें भतिमाकें बताने 
| चॉल्ोका- संत्कारकर शुड पक्षम जेब शुभनक्षत्र तिथि लग्नादि 

4 ही तेंब परगनिडतकों चाहिये कि भंतिमाका स्थापत्रकरे 3 8 रथ: 


शप८...... नरसिंहपुराणमाषा। 
'पनके पृव्वेही मन्दिरके आगेउत्तम यज्ञमण्डल बनावे ज़िसके ' 


जार छार चारोंदिशाओंमें हों व. चार तोरंश चारोंदिंशाओं में | 


“दिव्य काएंके लंगेहों २० उसमें जहां तहां सप्तधान्यके अंकुर ' 


-जमायें जाये व शंख नंगारे आदि बाजे बाजतेरहं पण्डित लोग ' 


प्रथम छत्तीस घड़ोंसे प्रतिमाको-घोवें २१ फिर सएंडपके भीतर 
'लेजाकर बेदवादी पणिडतों से मंत्रपू्वक पँचुग॑व्यसे स्थापित 
“करोबे सो दुग्ध घृत दर्धि इत्यादिकोसे अलग रंस्नान कंरावे 
:२३:फिर कण जलसे स्मानुकराय.शीतेल जलंसे स्नानकरावे 
'फिर हरि कुकृम चन्दतादिकीसे उपंलेपितकरे २३ पुष्प मां- 
लादिकासें अलंकृत कर: फिर:दिव्यं बख्रों से भूषित करे फिरे 
पुण्याहवाचन:कराव ऋचाओं व. जलसे मूत्तिको पोंढकर २४ 
* पफर अक्त ब्राह्मणोंकि संग स्नानकरके:शेख- नंगारे आदि वज- 
>89:53: 2048: लें जाकर सातरीत्रिःवा तीन:रात्रिःतक 
किसी बड़ी नदीकेजलमें स्थापित॒करें २५ नदीःके अमात्व में . 
किसी हुंदवा तड़ाग्मे.रखके मूर्तिकी रक्षाकरतारहे इस प्रकार 
'जलसें अधिवासित कराके-२६ फिर ब्राह्मणेकिही हाथोंसेजंल 
के भीतरसे निकलवाकर व पृव्वेर्वंत वजादि से भूषित करते 


हुगेव शंख नंगारेआदि बजवति-व वेदंमंत्रों के उच्चारणक्रे सीधे 


लोके फ़िर -विष्णसक्क मंत्रोंसे स्नान व अलेकार! विकसवे रु 
' क़िसब्राह्मणों को.विधिवंत्‌ मोजन करंवाये कमंसे कम: सोलह 
ऋणत्विजू पुजितेकरे उनमें चारे तो बेंदपाठफरें चार रक्षों पाठ 
पढ़ें १९ बःचार-पंरिडत चारों दिशाओं मेंजेठकर होसकरें वे. 
: युष्पअक्षतादि मिलाकर सब दिशाओंमें क्षेत्रपालादिकी की .. 
. चारबलिदें ३४:उनमें एके प्रण्डितसे इंन्द्रादिकअसंलहों-यहैः 
कृंहकरःदिलवे ब्रश्षत्येककी सा्यकालकी सेन्ध्यामें (डेरा: 
. वा-पंतःकालमें:३१-जब सूंस्योद्य हो आवे-तों मोहगणी वे: . 


. क्रेशवजीको एं७कर्मलके आधर गोयल ध म ह 


मरसिंहपुराण भाषा। २४९ ' 

बिप्रगणोंको पृष्पादि बलि दिलवावे व एक ओर फिर २ पुरुष- 
शुक्त जपाजाय ३२ वहे राजन विष्णुकेमन्द्रिमें एकओर मन 

से विष्णुका ध्यान करताहुआ यजमान ब्राह्मऐोंसहित एकरात्रि 
वदिन उपवासकरके स्थितरहे ३३ वफिर ब्राह्मणोंके साथ जहां 
'प्रतिमाहों उसहारमें प्रवेशकरके ब्राह्मणों से वेद्सूक पढ़ाता 
हुआ शुभलग्नमें दृढ़ंतापूंव्वेक उस प्रतिमाका उपस्थानकरके 

३४ फिर विष्णुसूक्तसे वा पावमान मन्त्रसे आचोर्य्य कुशस- 
हित जलसे देवदेवका भीक्षणकरे ३४ फिर मूर्तिके आगे अग्नि 
'स्थापितकरके व चारोंओर कुशविंद्ाकर अत्थात्‌ कुशकण्डिका 
करके होमकरे तदनन्तर जातकम्मादिक कर्म गायत्रीसे करे 

या नमोनारायणायआदि किसी वैष्णवी सन्त्रसेकरे ३६ एक२ 
क्रिया करनेसें चार २ आहंतियां दे यह कार्य्य आचार्य अ- 
पनेआप करे वा अखरों से दिग्वन्धन भी आचार्य्यही करे वा 

, औरों से करावे ३७ फिर त्रातारमिन्द्र इत्यादि मन्त्रसे वेदीपर 

' छत छोड़े व परोह्चिवास और यास्यमन्त्रसे व वारुण्यान्षिम्सम 
इससेभी ३८ याते सोम इंससे उत्तरदिशो में हज आहुति 

"दे वे परोमात्र इत्यादि दो सूक्ों से सब्बंत्न घृतले आहुति करे 
“३8९. इसप्रकार होमकरके फिर यदस्य व स्विष्टकृत्‌ इन मन्त्रों 
कीज़पे फिर ऋंत्विजों को यथायोग्य दक्षिणादे.४० दोचख व 
'कुगडेल तथा अंगूठी गुरूकोदे यदि विभवहो तो गुरुको जो कु- 

. - “्डलादिदे स॒वंधहीकेदे 2१ फिरआठसहखकलंशोसे वा आठ- 
सोसे व:इकीसकृम्भोंसे प्रतिमाका स्नानकरावे.४२ फिर शंख 

(व लगरोंके शब्दोंसे व बेदमन्त्रोंकि उच्चारणसे व यव धान आदि 
“कैक्रोंसेयक् पात्नोंसमेत ३ दीप यथ्टिपताका इत्र तोरणा- 
:विक्लॉस युक्करे फ़िर युथाविभवका विस्तार हो वैसे पदारत्थोसे 

। शानकर यह व उससमयभी: ब्राह्मणेंकी-यथांशाकि दात्त दे 
,- औहरिको स्थांपितकरे हे राजन जोकोई इंसप्रकारसे श्रीविष्णु-. 


रे ...,.. मर्ससिहषुरण भाषीं। - | 

वकी अ्रतिष्ठी करेंतोहि ४५ बंह संबपापोस छूटकर व संबुपणों . 
' सेंभूबितहों बिवित्र विमानपर अपने इंकीसं्कलम उत्पन्न" 
रुपोसमेंत चढेके ७६ इंसंलोक्से लेकर सर्व लोकोंमें बेडीपू्जा 
पाय व बन्धओको उंनलोकोंमेंस्थापितकरंतांहओं आंपविष्णु 

लेके जाकर पूजितहोंता हैं-४७ ववहज्ञोनपांके वेषँंव पंदे 
की पातहे इस भकार हमने श्रीविष्णुजी की भंतिषेकी विधने 

'सुनने व पढ़ने वालोकि संबंपापोंका नाशेकेरेती 

हे इसंम कुवेभी अन्तर नहींहे ४९ गो 7४. ः 
०: सुनिये, मेहिंपाला: परमाविशोलां जोथोपते हरिकाही) 

ल्षितितलंपरविंधिसोंसहिंसबेसिधिंसीविष्णुलीकंसोजाही ॥ . 
'जुहँ कैस्यहु, जाई 32४ बंसत सदा. लंहिं- फेरी) 
आवेत यहिलोंकी जहँबहुशोका तुमेसोकहत सुंदेरी39 ०॥ी 
नरसिंहपुराणियाषर्निवादेषटंपबोशत्तमो (घ्यायः ६६२) 














'विधानमें महाउत्साही होते हैं. 
व अपनी इन्द्रियोंकी अपने बेशमें रखते अपने धम्मसे सम्पन्न 
इहतें इससे वे लोग संबं अत्थोंको सिद् करलेते हैं? २ घ॑ पंरों 
बकरे करनेमें सदी निर्तरहते गुरुआओंकी शुअरषाम तत्पेरहोति 
अपने बंणो भ्रमके आचेरिसे यु्कि रहते व सबसे प्रियही वचन 
बलितें हैं?३ वेद व वेंदीत्यीके को जानते रोष 
होते किसी वस्तुकी इच्ची नेंही करते शास्तेस्वर्ूप वे असचरमेंस 
» “हहँकेनित्य घम्ममें पंरायएरहतें हैं।9 व हिंतंकारी वचन सभी - 





'  -नृरसिंहपुसण भाषा। ॥४ 
 थोड़ावीलते हैं समवपर अपनी: शक्किके अनुप्तार अतिथि 
' प्रियकरते हैं. दम्भ ब-मायासे :विनिरर्मक्क रहते हैं काम: को प्रंसे. 
अति व्जित रहते हैं. ५ वे-लोग इसप्रकारके धीर क्षमावांत्त्‌, 
बहुत पे व विष्ण॒का सक्कीत्तन सुनतेही:उन्तके-रोमो- 
बलीही आतीहै-& वविप्णुकी मत्तिकेपूजनमें सदाप्रगल:कि 
ग्राकरते व उनकी कुथाम संदाआदर करते-हं ऐसे महात्माओं 
को विष्णुमकक कहते हैं.9 इतनासुन राज़ाने फिर प्रश्तकिया 
है भुगुव॒र्यर्य गुरुजी हे;विदनू आपनेकहा कि जो अपने बेणे व्‌ 
' धआश्रमके धम्मंमें स्थित॒ह वे केशवजी के भक्कहे ८ डपसे आप 
वंर्णोंव आश्रसों के धंस्ये हमसे कहने के ४; हैं. कि जिनके 
करने से सनातनदेव नरसिंहजी सम्तुष्होतहै ३ -मा्डिय 
बोले कि इंसब्रिषयंमें प्रव्बंकालका-उत्तम तत्तातवर्णनकरतेहैं 
ज़िसमें मुनियों के साथ महात्मा हारतजी,का सस्त्ादू है.१७ 
धम्मेके तत्व जाननेवाले बहुत वेद शाखोंके भदनेवाले. बे टह ये 
हारीतजी-से अणामकर धर्म्म सुनने की. इच्छा कियेहये मत्ति 
लोग बोले ११ कि हे सब्मंधम्मैज्ञ व: सवधम्मकि प्रदत्त करने 
वाले:हे मगवन वर्णों व आश्रमोर्के सनातन ब:निरन्त्र- घरुमे 
हस लोगोंसे.कहिये १२ जग़तक़ेबनानेंवाले आीनारायण-<देव 
प्रूब्वेकाल में ज़लके ऊपरे-शेषनासके शरीरको शंग्रयावनाय ल- 
क्ष्मीजी के सार्थ शपनकररहे थे-१३सोतेहय उन्त रि पुंणंजी 
. क्रीज्ामिंसे कमलजमा ज उसके मध्यम वेद है केअूमएण . 
' अह्लाजी उत्पन्न॑हये.१०:उनसे देवदेवजी ने-कहां कि तुम,बॉर 
आर जगतकी.सक्टिकरो:तवे, उन्होंने अपने बाहसे क्षत्रियों,की 
'त्पन्नकिया व्‌ वेश्योंकी- ऊंरुसे 4४ व शुद्रोकी पादोसे बनाया 
वे.उने लोगोंके-घम्मेशाखं व्‌-मैंय्योदा;तदनच्तर त्रह्माजी: ने 
कहाः4६ सो उसीरीतिसे-सब हुम्-से:कहतह हें.बाह्मणोतमों 
/मुन्ो वह ध्नकरता ब्रशकरतां-वे आरश्ुवढ़गता तथा स्वृग्गमोक्ष 





सिंहपुराणं भाषा। 

के फल देताहे १७ ब्राह्मणी में ब्राह्मणहीसे जो उत्पन्न हों बंहं 
ब्राह्मण कहांता है उसके धर्म्म व उसके रहनेके योग्य देश के+ . 
हतेंहे १८ जिसदेशमें अपने स्वभावहीसे- कृष्णसार झंगेरंहतों - 
हो उसमें २ कई आ बाह्मण अपना धम्सेकरें १६ ब्रोह्म्णोःके 
जो कः कसम पंण्डितोने कहे हैं उन्हींकी जो निरन्तर करतें हैं वे 
सुखंपाते हैं. २५ बेंद शाखादिकों का पढ़ेनां व पढ़ानों-युक्ञेर्क 
रना वयज्ञकराना दानदेना व॑ दानलेना इन्हींको ढः केँम्म कहंतें 
हैं २५ उसमें पढ़ाना तीनप्रकारंका होताहै एंक धंम्मके अर्थ - 
दूसरा अपने अंत्य कु उससे दृव्यादिलेकर तीसरा कांरेए 
से जेसे किंसीकी नोकरी चांकरीकरके पढ़ावे वशुभ्रूषषा की को-._ 
रए तीनों प्रकार की अध्यापकता में है २९ योग्यही शिष्यों 
- को पंढ़ावे व योग्यही यज॑मानों को यज्ञकरावें व 20875. धपृव्बेक 
ही दानले जिससे गहके धम्मंचलें २३ शुभदेशमें एकाग्रर्चेत्त 
हो बेदसें अभ्यासकरे व॒नित्य नेमित्तिक व काम्थ॑ कम्मे थेल्ले 
 पृथ्वैक कियांकरे २४'व गुरुकी सेवा भी पठलनांवस्थांमें जैसी. 

चाहिये निरालसहोके करतारहे सायकांल व प्रात्ं:कालं विर्धि 
पूव्वेक अग्नि में आहुति देतारहे २५ व स्मानकरके वैश्वंदिंव 
 प्रतिदिनकरे व अतिथि-कोई आजाय तो अपनी शक्षिकें अ- 
तुसार गहरुथ उसका भी पुजन.सत्कार करे २६ ओरोको भी 
आयेहंयें देखकर बिरोध रहित पूजे अपनी खी के संग नित्य 
- भोगकरे वं परंखीके संग कभी न करे२७संदा संत्यवर्चन बोले. 
. क्रोधकी जीतेरहे अपने धम्मेमें सदा निरतहो जब अपनेकंम्म 
.. के करनेकासंमंय आजायं तो प्रसाद न करे-कि उससंमय अन्य . 

 कम्से करनेलगे २८ प्रिय व हिंतबाणी सदा बोले पर पंरलोकिके - 
... बिशेध करनेंवाली वाणी कभी न कहे इसप्रकारं संक्षेप रीतिसे | 

“ -ब्राह्मंणका धम्मे हसने कहा २९ इंसअकार जोकोंई ब्राह्एंपस्ने 
करताहे वह ब्ंह्मकेस्थानकों वा ब्रह्माके स्थानकों जाताहैई «|. 





नरसिंहपुराण भाषा। २४४३ 

- चौंपै०यह सवञ्मघहारी धम्मप्रचारी आ्राह्मंएधर्म्म बृखाना-] 

क्षत्रिय मुंखकेरे धर्म: घेरे कहवे: सहित विधाना:॥ 

: “धुनिये चितथेके मन" इत 'कैकेविप्रवर्य्य शुभरीतीव 

सोसवसुखप्रावतनिजमनभावतसुन्तंपढ़तक़रिप्रीती १३१ 
इतिश्रीनरसिंहपुराणेभापाजुवादेत्राह्मणधम्मकपनन्नास 

सप्रपंचाशातंमो5ध्यायः-५छ.॥ +८. जम पएड 


अद्ववनवां अध्याय ॥ पक, 
दो० - अंट्ावनयें महँ कहे क्षत्रियादिके -घर्म्म॥ 7 
:  पनिगहंस्थकेधम्मंसव जिमिकरनेंत्यहिकंर्म्म ३ :, 7 
. « होरीतमनि सब मुनियोंसे वोलें कि अंबंयथाकरम क्षत्रियों* 
दिकोके धर्म कहते है जिस-२ विधिसे क्षश्रियांदि प्रदत्त होते 
हैं १ राज्यमें टिकाहुआं क्षत्रियधम्सेस प्जाओंका पालन करें 
व-विधिपूव्बेक यज्ञ करताहँआ वेदशा््पढ़े २.व धर्म्ममें 
करके उत्तम: ब्राह्मणों को दानदे अपनी खीकेःसंग नित्य 
, करे व प्रखीके-संग:कभी न भोगकरे ३ नीतिशांखके अरत्थम्रें 
कृुशलरहे व सन्धि विग्रेंह आदिके तत्वोंकी जाने देवता:व ब्रा- 
ह्णों का सदा भक्त रहे पितरों के! आ्ाद्मदि कर्म्मे करतारहे ४ 
धम्मेहीसे जीतनेकी इच्छाकरे अधेम्मको छोड़े/नो पेसा करता 
है.बह क्षत्रिय उत्तमगति पाताहै ५ गौओंकी रक्षा ऋषी व॑ वा 
णिन्फविधिपंव्र्धक्न वैश्यकरे वे यथाशक्कि दाने .धम्सकरे गुरुओं 
। £2५ भीकेरतारहें.६ लोभ व दम्भसे विनिर्म्मक्तरहे सत्य _ 
वंचसबोले किसीकी निन्‍्दे न करें नन्‍आंप्र निन्दिंतंहों अपनीही 
। खैकें संग भोगकरे इन्द्रियोंकी दमनंकरे परखीकारसगं त्योंगेः७ 
'. यृँक्षेके कीलमें धनोसे ब्रॉह्मंणोंकी पूंजी बड़ी शीग्धतासिकरे यह 
 * कंरनों वेदशांखपढ़ेना व दानदेना:यें तीनंकम्मे निंत्य॑निरांलसस . 
| -होकरे दे जब पितरोंकां कांल आवे तो उनके आडतंप्पेएादि: 
| काय्यैकरेव नरसिंहजीकी पुजा तो नित्यकरें अंपने धरम्मैमें टिके 
है। 


2१४४७... तरसिंहपुराण भाषा, 

हुये,वैश्यका यह. प्रस्मे तुमसे हमने कहा ९ इस धर्म्मंकी सेवों 

'करताहुआं बेशी स्वरंगेवासी,होताहै इसमें संशय नहीं हैःशूद्र 
तीतोंवर्णोकी सेवाकरे:३.० व ब्राह्मणोंकी सेवा,विशेषेःरीति से _ 
दासवतकरे उनको बिना मांगेही जो बस्तु अपनेहो: दिया: करे 
वजीविकाके.अर्त्थ खेतीकरे ११-सब ग्रहों की प्रत्येक्त मासमें . 
न्याय धर्म्मेसे पूजनकरे बहुधा पराने फटे बद्ध धारणकरे व ब्ा- 
हांणके जँठे पात्रादिकोंकी शुद्ध.कियाकरे १२ अपनीही खियों 
के संग भीगकरे प्राई खीका संग सदा त्यागे कथा पुराण नित्य ' 
ब्राह्मपके खुखुसे सुने-च नरसिंहजीका पज॑त नित्यकरे १३ व 
बाह्मणके नमस्कार -आडापव्वंक जेसेही देखे किय़राकिरे सत्यही ' 

- ब्लीलि/किसीसें. अति प्रीति व बैर व करे १४ सतत वचन व्‌ कृस्ले 
से-गेसा टी आ शूद्र इन्द्रकें स्थानकों आप होताहे व उम्के 
संत पॉप नए बजा हैं इससे,पुण्यभार्गी होताहे:१,४ हे त्रा- 
हाथी थर्ण़ों के विविध भकारके धर्म्म हमने यथाक्रम कहे अब 
कंससे-चारो आश्रमों के अ्य बड़े है; है. मुनीन्दों सुनो १६ 
हारीतज़ी.बोज़े कि.जब त्राह्मएकुमारका सज्ञोपबीत हो:तो वह 
शरुके रहमें पढ़नेके लिये जाबसे वःकृम्मम्ृत वचनसे गंंझुका - 
प्रिय हित सदांकरे १७ सदा ब्रह्मचय्येसे रहे इससे भूमिपर . 

: शुय्नकरे खट्ादिकीं पर नहीं व अग्निकी उपासना सदा करे 

गुंझको जल आनदे व इन्ध्रन भी ब॒तादिस लैआन- दियाकरे . 

:4८प्ुरविधिपूंव्वेक सध्याद् के पून्बेद्दी वेद पढ़ले क्योंकि जो 

: विधि कोड़कर-पढ़ताहे वह वेदाध्वयत्रका फल नहीं.पोता ३९. 

- जो'कुब् कम्मे:कोई विश्रिको छोड अविधिसे करता: है:उसका 
'फ़लं“उसे नहीं मिलता व करनेंवाल्वा:भी विधिसे:च्युत कहात् 
हैः२० इससे वेंदपाठंकी सिद्विके लिग्रे नियमित:ज्रततोंको करे 

' :वगुरुंके सभीपसम्पण शीच वःआंचरकें विधान सीखे:२) 

, “मह्चारी सावेधानही व.एकाग्र चित्त क़रकेरुमुचस्से दंडंकाह 


*..._. नमरसिंहपुराण भाषा। शा 
मेखला व यज्ञोपवीत. धारण कियेरहे २२ सन्ध्या व प्रातःकाल 
भिक्षों के अन्नसे. दोबार भोजन करे इन्द्रियों. को अपने बैशमें 
रंक्खे न गुरूके कुलमें मिक्षामांगे ल अपनी जातिके कुलके वे- 
नंधुओंके यहां २३ जब अन्य गहोंका अलाभ- हो तो पृर्व्व-२ 
को छोड़ताजाये आचमनकर पवित्रही नित्य-गुरूकी आज्ञाही 

: से मीजनंकरें-२७ शयनसे उठकर प्रथम कुश या छत्तिका दांतों 
. केशुदध करनेके लिये व वह्ांदिकज़िसकी आवश्यकंताहों गुरू 
की उठादे २५जब गुरू स्नान करलेः तो प्रीछषे व्याप भी यत्न 
से स्नानेंकरे ब्रह्मचारी व ब्रती नित्य दन्‍्तघधावन-न करे २६ छत्नं 
: ऊपार्नेह उवेंटर्न लगाना गन्धमाल्यादि बह्चारी न धारएकरे 
बनोंचे गांनी कंथालाप-व मैथुन तो विशेष रीतिसे वरावे २७ 
'मंधुमरांस रसेकी आस्वाद व जी काम कोप लोभ व ्मन्यल्ोगी 
- की अँपबाद त्यांगे २८ खिंयोंको वार २.ह०से न देखे ने स्पर्श 
करेव किंसीकी मारे नहीं. अकेलाही सबकहीं शयनकरे.व-बीर्य्य 
 केंमी ने पतेकरें २९:व.जो बिना उसकी इच्छाके शयन करंनेमे 
केहीं वीय्येकी पांत होजाय-तो रनानकर सूर्य व/अग्निकी पूजा 
.. कर पुर्मश्सी इस ऋकी जपे:३४:व-अतमें टिकाहुआ' नहा- 
“चींरी आस्तिकंतासे तीनों कालकी संन्ध्या भतिदिन क्रियाकरे 
: वन्ययपू््वेक अपनी इन्द्रियोंकी वशमें रकसे ३१ सन्ध्याक़र्म्म 
केंपीबेंगुरुके ब्रंणेमें प्रणामकर यदि संम्भवहीतो नित्यमक्ति 
४ सेल पितांके येथायोंग्य अणामकरिं६२ क्योंकि गुरुआती 
' पिता हने तीनाके संन्तृष्ठ होनिपर संबंदेव संतृष्ट होते हैं इससे 
“अहंकार वोड़के ्रह्मचारी इन तीनों की आज्ञामेंटटिके३३ इंस . 
।.. अकॉर चारों वा दो वा एक बेंद-पढ़के गुरूको दक्षिण देफिर | 
| कपेनी इंच्चींसे निवास करे ३४ विरक्-चित्तहों तो बंनेक्री'पा 
| :सीस्थीविकों की चेलाजाय संरक्त वित्त होःतो ,हस्थ-हीजाथ 
“क्योकिजों राग॑सेहित रहलोंड़े बनादिको चंलाजातहि वेहाआ: 


० 
| हे 


२४६. |. नरसिहपुराण आंपाव . 
चृश्यःनरककों जाताहैः३५ व.जिसकी ज़िक्षा,लिंगेंद्रिय उद्र व 
बाणीयेंसबंशुडहोतेंह तब कियेहये मी बिवाहकी छोड़ संन्‍्न्यासी 
'होताहे वह ब्रांह्मए ब्राह्मणके शरीरहीको जानो धारण कियेहे ३६ 
इसंप्रकारंकी विधिपर स्थित॑होंके व निरालसीहो जो कालको- 
बितांताहे वह फिरभी हृढ्ब्रतकरनेवाला ब्रह्मचारीहीताहै ३४७० 
जो बह्मचारी इसविधिपर स्थितहों गुंरूकी सेवा. करताहुआ 
'एथ्वीपर बिचरताहे वह ढुल्लेभ विद्याकोपाय उसका सबफल, 
पांताहै ४८ हारीतजी:फिर सनियोंसे बोले कि .वेदाध्ययन्तकर 
: आति-व शाल्रोंके अत्थोंका- निश्चयजान गुरु से: वरपाय फिर 
'संमावत्तनकर्म्म करे :३९गहमेंआय अपने:चास व गोन्रकीको 
बोड़जिसकेश्नाता विद्यमानहो व शुभरूपवतीहों तथा सबअंग 
' 'संयुक्ृहो आचरण शील सज्जनोकांहो ऐसी कंन्याके:संग बिं- 
बाहकरे ४० अत्यन्त गौरवणवाली, कन्याकैसेग बिवाह न करे 
:मञमधिकअड्न्‍धवालीके संग-न रोगिणीकेसंग न बड़ी बर्‌बरही 
केसंग.न बहुत रोमवालीके त अगहीन के न .भयझूर दर्शन 
बांलीके संग बिवाहकरे ४१:न नक्षेत्र.ठक्ष व नदीके नामवाली 
के साथ न-पव्व॑तके मध्यक्रे नामवालीके न पक्षी सर्प्प व दास 
 'के नामवालीके/न भयझूर नामवाली के साथ बिवाहकरे. 9२ : 
किन्तु सब सुन्दर पूर्ण अग॒वालीके सोम्यनामवाली हंस व हस्ती 
'के समाने चंलुनेवाली के संग ओएछ्ठ.केंश ब्र: दांत छोटेवालीके 
' व कोल अंगवाली -खीकेसंग बिवाहकरे.०३ सो आह्मग्ोत्तत 
आाह्मबिवांइके विधानसे अंच्छेप्रंकारबिवाहक्रें-जेसा योग:हो 
जअमप्रपने वरशके अनुसार बिवाहकी सबरोतेंकरें ४४ कनित्युआ- . 
'ज्ग्कालउठ शो चकर दन्‍्तधावन्॒पुव्वेक़ उत्तम ब्राह्म॑ग स्तामकरे . 
:४५व्र ज़िससेकि मुर्खमें पृव्वेदिनकेजठआदिलगेरहनेसे मतुफ्य . 
अति विन्र होता है इससे सूखे क॑गीलेकाइसे दन्तंघावन-झव- 
. औयकरे ४६बेरकदम्बकैंडजा वकण्जी बरगद लहचिज्िड्य बेल 


लि नरसिंहपुराण भांवा4। .. _- २५७ 
मदारे वा व मूलर ४७इतनेटक्ष दन्‍्तधावनकेकर्म्ममें .. 
प्रशस्तंहें व दन्‍तघावन काए तथा उनकी उत्तमतां आगे मी 
कहते हैं ८ सब कटिवालेटक्ष दृष्तधावनमें पुण्यदाथक हैं व॑. 
. सब दुधारेठक्ष यशंस्वी हैं दंन्तधावेनका प्रमाण ए अंगुलका .' 


कहाहे ४६ अथवा प्रादेशमात्रका काष्ठ जो बीतामस्से कुंबेकंदी 
न्यूसहोताहे उतना दल्तधोब॑नका प्रमाणह बस-उसीसे दांतोंकोी 
धीनाचाहिये ५८ परन्तु अ्रतिपत| अमावस्या पष्ठी व नंवमीको 


दांतोंमें काइका न बा सांतकुलतक को. 


-भस्मकरताहि इससे इं 80320 योंमे दन्‍्तघावन न-करनाचांहिये 
“५११: व जिसदिन:दन्तधावनंकेलियेकाप्ठ नमिले अधवाजिस 


: दिन दंन्‍्तधावन करंनेका-निषेधहों उसंदिन जलके बारहकुल्ले. 


करनैसे मुखकीशुद्धिकीजतीहे ४.२ स्नानकरके मंत्रपढ़ आच- 
- , मनकरकेफ़िरआंचमंनकरे वें फिर देहपोंकरमत्रपढ़के जलकी 


.अंजलिदे५ १क्योंकिप्रातःकॉलसुय्येकेसाथ मंन्देहोनाम राक्षस . 


' “ब्रह्माज़ीके वरदानसे युद्ध करते हैं इसलेगायत्रीपढ़के उससमय 
जलांजलि ऊंपरको उद्ाल॑नेसे ५४ रविजीके बरी. उन मन्देहो 
. नाम राक्षेसरोंको वह पुरुष मांरताहै तब ब्राह्मणोंसे रक्षितहो सूर्य्य 


... मॉरयण आकाशंमे:चलनेलगते:हैं ५५उस.समंग्र मरीच्यांदि « 


अंदषि.व संनकांदिःग्ोगीलोगभी:सुय्येकी रक्षा करते. हैं. इससे 
ब्राह्मणकों चोहियें कि प्रातःकांल वा सार्यकालकी सन्ध्या का 
. उल्लंघन.न करें ४६जी कोई उल्लंघन मारे मोहके करता है 
: पह निश्चय नरंककों जांतहिसन्ध्या समय संनानकर वे. सूर्य 
नारायण को जलॉजलिं दें. ५७४ प्रवृक्षिणांकर:जलकां: स्पर्श 





“करनेसे शुद्ध होंताहे पूव्वेकालकी *अम हे 
-” चाहिये जबकि कुछेः२ नक्षत्र: दिखाई देते रहते हैं: ४८-व तब 
. तंकःशोपेन्रीमें अंन्यास करता चाहिये जेब तक (कि नक्षत्रों को 
,, देखता है:फ़िर अहम आके पण्डितको. चाहिये कि थोड़ा होम 


संन्ध्योका आएंम्स तव करता ._ 


शफद..... पतरसिहपुसणभाबा। 
करें ५९वें यह होम नोकरों चाकरों व सृत्येवग्गों की रक्षाकेलियें 
होताहे:फिर शिष्यीकी रक्षाके लिये कुछ वेदपाठकरे ६० वअ- ' 
'प्रनी रक्षाके:लिये इंश्वरके सामने जाय वं-कुशःपृष्प इन्धंनादि 
भ्रामसे बाहर द्वरसे लावे.६१ इसी प्रंकार फिर पविन्नदेश में 
' ब्रेहकरःमर्ध्याहकी सब क्रियाकरे अब संक्षेपरीतिसे पापनांशुन 
स्नांनिविधि वणनकरतेंहें ६९ जिसविधिसे स्तानंकरनेसे तुरन्त 
'पांतंकसे; छूठजञाता है.परिड़तको चाहिये जब स्नानकरने-को 
,चले श्वेततिल व कुंशलेले-६३ व प्रसन्नमनहों शुद्ध व मंनोरम 
किसी नदीपरजाय- जब नदी:विर्य्॑रांनहो तो थोड़े जलमें न 
स्तानकरे ६४ नंदीके तटपर पहुँच -पवित्न स्थानपेर कुश वे रू 
'त्तिका जलसे भिगोदे फिर मिट्टी वजल सबखपने शरीरमेंलगावे 
६५ फिर स्नानकरे इसप्रकार सती न करनेसे शरीरंकी शोधनकर 
आचसत-करे.स्तानकरनेके समंय जलसे पेठकर.जलके देव | 
वरुणजीके नंमस्कारकरे.६६ व फ्रिचित्तमें हरिहीका स्मरण. 
कश्ताहुआबहुतजलमें बुढीमारके स्तानकरे फिर स्नानकरके 
* “जल आचमनकरे ६७ फिर पावमानी-मंत्रोंसे सुय्येके सांरथि 
अरुएदेवके ऊपर जलबोड़े फिंर कुशकी.फुनरगीस जल घोरकर 
« अपनेऊंपर छिड़के ६८.व्‌ इंदृविष्णुव्विचक्रमे इसमेत्रसे अपने . 
सब्वीगमें रत्तिका लेपेनंकरेःसंब,नारागणदेवका स्मरण करता 
हुआ जलमें पेठे ६९ जल में:व्मच्छेप्र्कार-बुढ्ीमारंकर फिर. 
. तीनबार अषघम्षणं पढ़े स्नानकर-कुशतिल-वं.जलसे- देवता : 
. प्रितंर ब-ऋषियों का ७० तप्पर्ण करके उसजलसे निर्केले व. - 
जेलके तीरपरआय धोये:व शुछू दोवेखघोती अँग्रोद्य घारंण. .. 
* करे ७१ वृख्रः धारंणकरके फिर शिरकेंबाल- ने हिलावे स्नान - 
- करने के.समय- वं स्नॉनकर होनेपर. भी अतिरंकेवनीलेवेखः . 
- नहीं:अच्छाहोता.इनंदोनों को निषेघहै:9२-बिनानिखरायां:व. 
. बिना छीराकाथख्र पंग्डितंकोचाहिये;कि मे घारणकरे स्नानके .. 


ज+ध्जन अत . 


नरसिंहपुराण भाषा। हि २५९ . 
पीछे छत्तिका लगाकर जलसे चरण धोवे ७३ व अच्छीतरह 
देखकर त्तीनवारआचमनकरे व दोवार सुखधोवें फिर पाद व 


: शिरपर जलबिरिके फिर तीमबार आचमनकर ७७ अंगुछ वः 


[] 


अंगुछके सगेवाली ऑँगुलीसे.नासिकाका स्पशकरे व अगुछठ 


. और कनिष्टिकासे नामि व हृदयका रुपशकरे ७५ व सब“आँ- 
. गुलियोंसे शिरका स्पशकरे व बाहोंकी मी सब अँगुलियोंसेही 
स्पशकरे इसविधिसे आचमनकर शुद्मनहो ब्राह्मण ७६ हाथों 


में कुशले प्व्वेकी मुखकर एकाग्रचित्तहों जैसा शास्में लिखा 
हैःनिरालसहो भाणायामकरे:9७ तदनन्तर वेदमाता गायत्री 
का जप यंज्ञकरे जप यज्ञ तीनप्रकार-का होताहै उसका भेद 


* समभो ७८ एकव्राचिक दूसरा उपांशु तीसरा मानसिक वस 


येही तीनप्रकांरहें इनतीनों जपयज्ञोमें प्रथमसे दूसरा व उससे 
तीसरा अधिक कल्याणदायकहे.9४ जोकि उच्च नीच. व स्वरित , 


. शब्दोंसि स्पष्ट अक्षरों से उच्चारित कियाजाय कि अच्छे प्रकार 


सबको सुनाई दे वह.चाविक जंप यज्ञ कहाता है ८० व॑ जो 
धीरे से मन्त्रका उच्चारण करे व॑ कुछेकही ओछ चलावे व कुछ 
आपही मंत्रंकोंजानपावे वह उपांश जप कहाता है ८१ जो 
बुचिसिही आक्षरोकी पंक्तिसममीजाय वर्णसे वे पदसे पंदभी 
बुडिहीसे:जानेजायँ व शब्दके अरत्थका/ध्यान: कियाजाय वह 
.मानसजप कहांताहै ८९ जपकंरनेसे नित्य स्तुतिकीगई देवता 
असन्नहोतीहै व. प्रसन्नहो विपुंलमोग-व-निरन्तर मुक्तिको देती 
83223: है 3007:%7% दूंषण करनेवाले सर्व 
अह मंत्र जप॑ करेनेवालेक्रे समीर्ष तहींजति.किन्तु उसके दरही 
दूर.चलेजाते हैं।८9 नक्षत्रांदिक:अच्छीतरह जानेकर सेकेल्प 
करके तवःमनिरालसहो -उसामें>मनलगा भतिदिन गोयत्नी: का 


- जंपुग्नज्ञकरे८५ जो पुरुष सहसेदार जपंता वह तो परमर्सरूंया 
, की ज़॑पेताःहै-जो सोबार:जपतावह मंध्यमा संरुया की जपुता... 


-. रण नरसिंहपुराण भाषा। हे 
' व जो दशबार जप्रताहे वहनीचसरख्या प्रीकरताहे पर इनमेंसे 
जो किसीभी संख्याको नित्य जपताहि वह पापोंसे नहींलिपतदेता 
८६ फिर स॒य्येको पृष्पांजलिदेके ऊपरको बाहु उठाय-उदुत्यम्‌ 

चित्रम तच॒क्ष! इंत्यादि मेत्रोंकी जपे ८७ फिर प्रदेक्षिणा 
कर दिवाकरके ममस्कारकरे फिर उत्के ती त्यसि देवांदिकोंका त 
 प्यणकरे:८८ देवताओं व देवगणोंकी ऋषियों व ऋषिगणोंकी . 
, प्रितरों वपिदगणोंको पण्डितनित्य तप्पित॒करे८९फिर तर्प्पणके 
अत स्तातवसत निचोडकर फिर आचमनकरें कुशों परवेठकर . 
व कुशहाथों में लियेहुये यज्ञकर्म्म विधिसेकरे ९० पूरवंकी मुख 
करके बुद्धिमान ब्रह्मयज्ञकरे तदनन्तर तिल पुष्प वजल-सहित 
. स्बैन्नारायण को अख्ध्ये दें९१.उठकर अपने शिरकी बराबर 
चा उठाय. हंसंश्शुधिषत्‌ इस ऋचासे जलमें ऐप दे. 
' फिर घरमें आबे ९२-तब विधिपूव्वेक पुरुष्सूकसे श्रीविष्णजी' 
पूजाकरे फिर बैशवदेव व॑ बलिकर्म्म यथाविधिकरे ९३:वेश्व 
देव करनेके पीछे जितनीदेर में गोदोहन होताहें: उतनी देर तक. 
अतिथि की अतीक्षा -शहस्थ करे.जो बिनादेखा हुआ अतिथि 
आदे. प्रथम उसका सत्कारकरे ९४ सो जेसेहीसुने किकोई अ- ' 
तिथि आयाहे कि.हारही पर उसेआगे बंढके स्वागत. पूँठकर 
भ्रहणक्रे क्योंकि अतिथिक स्वागत करनेसे गहस्थोंके अग्लिं . 
सन्तुष्ठ हीते हैं, ९५ व-आसनदेनेसे इन्द्र अ्रसन्नहोते हैं व पाद 
. धोनेसे उसके पिठगए,असन्नहोते हैं ६ व॑ अन्नादि देनेसे.प् 
जाप्ति सन्‍्तुष्ठहोते हैं इससे: गहस्थ अंतिथिकी पूजा अवश्य 
करे «७ शक्षिमनको चाहियेकि नित्यंसक्किसे-विष्णुकी पूजा .. 
'. करके फिर अतिथिकी:चिन्तनाकरे व जो. आपभीः सन्न्यासी . 
हो तोमी ब्रह्मचारीकी मिक्षादे:ए८ जितनाअन्न-भोंजनकेलिये-. 
... बनाया गयाहों मदिकोई:अंतिंथि:नं ज्यारयाहो तोमी उसमें से 
: : शक भिक्षुके लिये मिक्षा: निकालकर अलग धरदें तंबे भोजन. 


हि नरसिंहपुराण भाषा । श्द्वप 
करे उस भिक्षामें जितने व्यण्जनादि बने हों सब थोड़े २ धरे 
९९ व विनावेश्वदेव करनेपरही जो मिक्षु मिक्षाके अंतत्यःआ- 
जाय तो अवश्यही उसे दे दे क्योंकि उससमयका देनातों स्वर्ग 
: के लोपानोंका करनेवाला होताहे १५० वेश्बदेवकाही अन्नामिं- 
: क्षादेकर उस भिक्षुका विसज्जन करें क्योंकि वैश्वदेव न॑ करने 
के दोषको मिक्ष॒नाश करसक्वां है १०१ अतिथिके पीछे फिर 
'सुवासिती अर्थात्‌ जिन कन्याओंका विवाहहंआ।हो पर पंतिं 
: केशहको न गंईहों.उनंकी भोजनकरावे फ़िर अविवाहिंत कुमा- 
रियों को तदनन्तरं रोगियों को फिर बालकों की तदलुढेडोंकी 
तदन॑न्तर ज़ो शेषरहे आप-भोजनकरे १०२ कितो पूर्व्ष को 
मुखकरके वा उत्तरको मुखकर मौनत्रत धारणकर अथंबा थोड़ा 
बोलताहुआ प्रथम अन्नके नमस्कारकरके हर्षित सनसे १०३ 
अलग २ पंच भाणाहुतियां करके तब सब लवण घृतादि मिं- 
श्रितस्वाढु करनेवाले :अन्नका भोजनकरे. १०४ भोजनके अत 
मेंआचमनकरकेउद्रंकास्प्श करताहुआ इष्टदेवंताका स्मरण 
. करे फिर इतिहास-व पुराण सुनकर कुछकाल बितावे १०४ 
फिर संध्याके समय रहसे बांहर.नदी तड़ागांदि के तीरजाय 
विधिसे सन्ध्योपासंत्- करे'फिर. होमकरके अतिथि का-पूजन 
करके रात्रिम.भोज॑नकरें ३०६ क़्योंकि वेंदंकी आज्ञासे ब्राह्मण 
क्षत्रिय बैइयोंकी प्रातःकाल-व साथंकाल भीजन करनाचाहियें 
अरिनंहोत्र करनेवाला फिर बीचमें:कुछ मोज॑ने ने करे १०७ , 
“शिष्योंको सदा प्रदायाकरे पर अनध्यायेंमें न-पेंढावें अनेध्याय॑ 
रुमंतियों के कहेहये सब्र पुरांणोंके कहेहुये*भ्रसिद्ध हैं: $०८- 
महांतवमी द्वादशी 320 80068 ०8: 0  शिष्योंकों 
“न पढ़ावे १5६९ मांघ॑सासंकी सप्तमीको व माग्गेमे मी अध्य-- 
यनेन करना बाहिये अध्यापन व. मोजन स्नोनकालुमें.नकरनो' 
चाहिये १ १०हितंत्राहनेबाला गृहस्थेविधिपुंव्वेक दीनेभी अब 


द्व्र ... मरसिंहपुराण:भाषा। 
श्यकियाकरे दानोंमें संवर्णदात गोदान व मंमिंदान विशेषकर के 
१११येद्वान मी ब्राह्मणों की देताहै-बहूं सवपापीसेविनिमक्कहोके . 
संवग्गेलोक में ज़ाकर पंजितहोताहै 4४ मंग़लांचारसे संयुक्त 
होकर जो गहस्थ प्रवित्रहो-क्षद्धापव्तेक आंडेकरताह वह ब्रह्मा 
के वा ब्रह्मके परंभपदकी जाताहै-११३ व. नरसिंहके प्रसादसे 
' अपनी जाति में उत्कर्षता को.प्राप्तहोताहै व फिर ब्राह्मणों के 
' साथ“अपनी जातिमें से मुक्किको पाताहै ११४॥ 

चोप० हवाडव -उत्तमतिजेकति सत्तमःशाश्वतं-धर्म्मसयूहा. 

४» “्तुमसन.हमःगाव्रा- ओर: सुनांता कैरि बहु।विधिसों ऊहा। 
यहिग्हीजोकरई/हित:चितःधरहे: सो पावे.हरिलोका । 
: बाम्हिंनहिंशंका-देकेडका तहां बस्तगतशोका $.94 ५ 

इतिंभीनरसिंदपुराणेभांपानुवादे रहस्पधस्सैनिरूप णन्‍्न साष्ट 
: : ४० प्रचाशत्तमोहष्याय: १३८ ॥ ० 

'उनसठवाअध्याय:॥ 
दो» .उत्तसटयें अध्याय,महँ/वानप्रस्थ' सुधर्म्भ॥ 
कहेंसकल:मुनिमेनिनसों ज़िर्हें सुनेनहिर्भ सम १ 

हारीत मुनि मुनियों से बोले कि है-सहामागों इसके आगे 
' अंब.वानप्रस्थके, लक्षण व संब,धर्म्मोंमें- अगन्य धस्स कंहते 
, हैं.हमसे:सुनो १-शहसंथ:जबं पुत्रपोन्रों: को देखले: व- अपने को 
ओऔी-ठछ देखे तो अपत्तीश्ी पुत्रको सोपआप:अंपनें शिष्यों 
के साथ बनको.चलाजाय:२ व वहां.जठाकलाप चीर पृख:नख 
शेप्तादि:धारंणकिये स्थित हो वेतानिके विधिसे; हेवनकरतारहै . 

क्षोके पत्तीसे व ऋत्तिका सें:उत्पन्न तिनीपसादी आदि: मु ... 

न्यून्नी से वा कदम फलोसे निरालंसहो: नित्यक्रिया करता -- 
रहे-४ तीनोंकालों में ईनॉनकरती हुझासदातीत्र-तपस्थाकरे . 
क्ि:तो.प्रक्ष भरके पीछे एकबार: भोजनकरे।वीं:मासभरके पीजि 

'. भोजन/करके परोकत्रत करे ४ अथवा:पंतिदिन “चोगेपेहर/ें - 









है 


2८: ब्कीन 


... नरसिंहपुराण भाषा। ए्द्व३ 

: भोजनकंरे वा-अठयेपहरमें वा दिनके छंठेकालमें अथवा वायु 
वरण- बेठाहुआ- अपने . ऊपर सब:जलले हेमन्तमें कण्ठतक 
जक्षके भीतरमें बेठे इसप्रकारःतपकरताहुआ कालवितावे- ७ 
इंसप्रकार अपने:कर््सों के भोगसे >अपनी शुद्धिकिरके- झग्नि 
को अपने में स्थापित करके मौनत्त धारंणकर वहां:सें उत्तर 


' दिशाको चलाज़ाय ८जव॑तक देहपांत न हों-तवेतक वंसमें बस: 


' कर मोनंत्रत- धारणकर तापसवेषे:ब्रनाये-रहे वर अर्तीन्द्रिय ब्रह्म 
को स्मरंणकरतारहे फिर ब्रह्मलोकमें जाकर पजित हो: ६ ॥ 
चौपे ०जो इमिवनवसिकेतपमहँलसिकैकरिसमाधिविधिनीके । 

ओ.हरिको-ध्यावे: पाप -सशानेःशान्तेः करे मन. ठीकेः॥ - 
सो हरिपद पावे: निजमन्तभांत्रि बसे तहां. चिरक़ाला,,। - 


22207 फ325॥05.8% ११.७ 

र्‌ ॥| गदवानप्न 

5. «२577. “ नामैकोनप्रश्ितसोइध्याबः:७९ ॥० ००... ;० 3 
पाठवा अध्याय्र-॥ ५... पृ 





दो०:सठ्ये महँयंतिधर्स:कह-मुनिःसत्र मुनिनसुनाय) _- 

जिन्हें सुने सब: जननको-ग्ोति-सवे.बंडो दिखाँय 9: 
हारीतंजी-बोले कि इसके आगे सन्न्यासियोंका उत्तमभिर्म्म 
वर्णन करतेहे अ्रद्यासेसन्‍्यासी जिसंका अनुर्छानकरके बन्‍्धन 


; से बटजातो है:१:इसप्रकार !वानप्रस्थाश्रम में बनमें बसकरः . 


- सब पॉपोंकों:भस्मक्रके विधिसेःसब कम्मोंको:छ्ोडकर चोधें: 


... यतिओश्चमको जाय/२जब इससन्त्यासाश्रमेको चंलतेलगे तो  ' 
/ ऋषियोंको देंव॑र्ताओंकी व. अपने पितरों कीःतथा: अपने लिये 
'  भींदिव्ययंज्ञदान:ओंजाहिदेंकेव मनुष्योंकोर्सी यंभां शेक्रिदाने 


दे ई/वन्‍अग्निकी इंिकरके-वें भोजापत्य: झष्टिअत्योत्ःयज्ञ 


। | क्रके अग्तिको। अपने प्मात्मामें>स्थापितःकरेके मन्त्रपढता हा 


५६४ सरसिंहपुराण मांषों। ... 
हुआ ब्राह्मण सनन्‍्न्‍्यासी होजाय ४ तबसे फिंर पुत्रादिकोंके सुंख 
वउनमें लोभबोडंदे बेस प्राणियोंके अंमयकरनेकेलिये भूमि 


पर जंलदातकरे एंव एक वांसकां-दण्ड वल्कलसहित अच्छा 


चीक॑ना व समान पोढ़ोंवाला कृष्ण दुषभके वाल से वेष्टिंत चार 
अंगुलतक हो. उसे भ्रहणकरे ८६ अन्यकाहका दण्ड आसुर-क- 


'हांता है व॑ बहुत.बडा व गोला भी आसुरंही कैंहांता है इससे 


तीन:अस्थियों से यक्क दण्डघारणकरे. वःवर्खसे छानकर जल 
सदाप्रानकरे ७ व्‌ तीनगांठियों से युक्कदण्ड तथां जलसे धोया 


' हुआ दणंडहो मन्त्रपेढ़के दक्षिणहांथसे दश्डको गहणकरें ८ 
* वबं.यक बंख्रभी कितों रेशमी- वा कुशंकीजड़ोंका वा कपासकेही: 


सूतकांलियेरहे' उसीमें मिक्षाबांधे बेह मिक्षाकमलके आकारके 
कितो पांत्रमें लियाकरें € भिक्षा.कितों छःमुट्टी कितो कर गीः 
ले अधिक न ले सोभी मन्त्रहीपढ़कर भिक्षात्रहणकरे इस 

ये पात्रतोवंही कप उसके पासहोगा वद्धऊपरसे लपेटा 
रहेगा १० एकआंसन भी काह्ठका अपनेंलिंये रखसक्वाहे वह 
अच्छीतरह बराबर व गोला हो थदह आसन शोौंचकरनेकेलिये 
ऋषियों ने कल्पित-किया है.११ एक कोर्पीन व एक अचला . 
ऊपर से ल्पेटनेकेलिये होना चाहिये पं शीत. निंवारणकरने 
वालीं:एकंकन्थाभी चाहिये खराऊँभी लिंयेरंहे बरस और किसी 
बस्तुका संग्रह न करे १९ इतने सनन्‍्त्यासीके धम्सेंसे लक्षणकहे 
सो इनकी महएंकर व.अन्य संब पदार्थों का प्रित्यांग -कंरेके | 


' किंसी उत्तम:तीर्थे को.चलाजांय॑ १ ४वहाँ- स्नोनकर विंधिप- 
-“व्वेक आंच्रमनकंस्के जलय॒क् वखसे मन्त्रपढ़के सर्थ्यकी 


ए-केरेके फिर सम्रेंक्ारकरे, ३४ फिर पूठ्वेकों मुखर बेंठके 


: , तीन प्रोणायाम करें वे यंथां शक्ति गांयंत्रींकाः जप्रकंरके परमें... 


पदेका ध्यान॑करे:१ ५४ अप्रनी स्थितिकेलिंयेटनित्य: मिक्षामांग' 


“” _ लायाकरे सो भीः:सन्ध्याकालंमे सनन्‍्न्‍यासी अक्षं के होरपर : 


नरसिंहपुराण सापा+ 
विचरे-१६: जितने से भीजन  होज़ाय ब॒सं-उतनाही अन्त 
'. अंधिकेतंही-चह अन्तले जंलसे पानकी शुद्धकर्र वआंप झा . 
' चमनकरुसुयसंसे-१७ सर््यादि देवताओं को निर्वेदर्नकरके व 
ज़्लसे:श्ोक्षणकरके पत्तोंके दोने में वा प्रत्रावर्तामे -घरके मौत 


» ,होकर-सन्व्यासी.भोजनकरे १८-परल्तु/वरगद पीपल: कुम्मी 


“ तिन्दुक कचनार -व.कर््जाकेमत्तोंमें कमी न मोज॑नकरे:१ ६ भो 
जन करके हाथ पैर मुख धोय आजचमनः कर के सूर्य्य नारा पणका 
उपरधानकरे फ़िर जप ध्यान: इतिंहासादिकों से -यतिःशैषर व्य+ 
पना दिल बितावै२०जों सन्त्यासीःकांस्यकेपान्रमें भोजन कंरतें 
हैं बे-सबः मांस भक्षी कहति हैं कांस्यका जो पात्रहै वह: एहस्थ 
हीकेलिये:है और किसी आंश्रमवालेंके लिये नहींहे व कार्य 
: पान्में,भीजन करनेवांला सत्नन्‍्यासी फ़िर सव पापों की प्राप्त 
होतांहे २५ भोजन कियेहुये प्रातमें मन्त्रसे पविन्न करके श्रतिं 

त्व भोजन करसक्काहे उसका. वह पात्र दूषित नहीं होता. ब* 
हल: यज्ञपात्रके समान, वह पविन्न रहताहे २१ सन्ध्या करके 

. फिर गहादिकोंमें जहां; हो सन्निकी ःशयन कररहें हंदूँस-कमल़ 
बें/नांगायणहरिक़ा: ध्यान: करती रहे ९३ ऐसा करने से उसपढेँ 
: की.मापहीताहैजहांसे किफिर कमी निरततही,जहींहो तहि९७॥ 
, “इतिभीनरलिंहपुराणेभागालुवादेयतिधर्मोनामपश्टितसोप्याग: ६ 0.॥ 
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' :: दो ३ इफंसठर्येम्रहमुत्रिकल्ी योगशाबक्रेलक्म-। 
.. ० जिन्‍्हेकिप्रेंसबेन्रत के खुलतहद्य॒केपदंस :9-: -/य 
. 77 होहीलजी/सब सुक्यिंसिबोले कि वर्क व आश्रमोक धर्म 
:  'लक्षांगतोहसंनेकहे जिसले ब्रोह्मणादिकरवंतगें व मोक्ष पासक्े 
कक पक , 

2 न्मिभपासके मुझ्निंकी इेच्छो रो क्ष! ह॒ 
.  शिप्रीभीश्योर्सकरनेवाले पुरुषक्रेमांप'इसीलोकमें नए्हेजातें 


हू नरलिंहपुराए/भौपां | ह । 
है इससे योगपंर होके क्रियाओं के पीछेःयेमिम्यास करने मे. 
' ध्यान दियाकरे ३ प्राणंयामसे पमकरे व ्रांणायामहीले इन्हियों 
: क्री.बशमेंकरे-व धारणाओंसे फिर दुर्देषे अपने भनकी:बेंशमें 
लांवे ४ तदननतरं एंक संबेंका कारए. आनन्‍देवो्धे एंकीभेत 
-ओआमंगरहित सुक्ष्मसेभी स॒क्ष्म अच्युत मंदांधरकां ध्योनर्करे ४ 
अपने हृदेय.कमलपरं:स्थित तपाये-सुव्के संमान प्रकाशित 
' एकान्‍्तम बेंठकेर अपने आत्मा पंरमेखर की ध्योनिकरे ६ जो 
संब प्राणियोंके चिंत्तक जाननवॉलि व॑ जो संबंके हैं दर्यमेंटिका' 
: है जो सबके उत्पन्नकरनेकोअरणिरुपहे सो मेंहूँ ऐसी ब्िन्तना . 
करे ७ जंबेर्तक वह अंपने:संम्मुख नदेखंपंडे तबतक ध्यांनका 
करना कहाहेध्यानकें पीछे भुतियों व॑ सुटतियोके कहेहुये कम्से 
कतारहे ८ जेसे अश्यवः विनार्थके व जेसे रंथ बिनाः घोड़ों को 
ऐसेही तपव-विद्या तपरवीके लिये हैं:अर्त्थात्‌ जैसे बरिनारथेकें 
धोडेनहीं का्मदेते नं बिनों घोड़े किं रथ ऐसेंही न बिनातेपकें विधा 
' कामदेतीहे ने बिनावियांके तंप सि॒होताहे ९ जैसे: अन्न मंधु 
सेसयक्वहोनेस वे मंधसे अचते संयुक्कहों'मोज॑न-दिव्यहोजाता : 
हैं: ऐसेही जब विद्या:व तप दोनों एकमे मिलजेतिहें-तो मेहोंष्ध 
हीज़ातेह १० जेसे पंक्षी दोनों पंखोसिही:-उड़तेह वेसेही शान 
वंकम्म दोनोंसे शाश्वतंत्रेह्न प्रत्तिहोंलेंहि ११ विंधा व तपस्या . 
दोनोंसे युक्त ब्राह्मण गरोगस्यासमें संत्परंही देहके दंड छोड़के 
: शीज्प्र बन्धनंसे छुटजाताहें १९ जंबंतंक देवयानमाग्गैपूरहोके * 
परमपद॒की जीव नहींजांतां-तेबंतक देहकेचिंहोंका विनाश कंहीं 
“नहींहीता:१४ हैं ब्राह्म॑गी-हमने:संतिक्षीवणअशिमके धम्मी 
का विमांगकदा जोकि समातनसे चलाआताहै १७:मार्कडिये _ 
जीजा संहंखानीकंस बोलें क्रिस्पेर्ग व मॉक्षिक फलदेनेवालि 
. इसधंस्मैको सुन ऋषिलोग हांरीतर्जीके भणामर्केर आनन्दित 
ही आपने २ स्थांनकों चलेंगये? पू हारीतंमनिके सुखसे निकट . 


नरसिंहपुराण ब्रापु।।.... र६७ 
लाहुंओं यह- धर्म्मशाख, सुन जो कोई इसके :झंतुसारघरम्पः 
करता है वह.परमगतिको पांताहे- 4६(मुखज) ब्राक्मंग़ का जो; 
कर्म्म जो ( बाहुज ) क्षत्रियंका.कम्म व-(सकुजु:) वैश्यंक्ाः 
जो कम्स व (पादर्ज ) शूद्रका जो कर्म्म है नुपः१७ अपनाए: 
कम्म करतेहुये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य,शुद्र -सद्रतिको. प्रा पहीते है; 
व अपने कम्म, के मो विहुद कम्मकरंता है वह तरन्तपतित 
हो नरंकेको जाताहे १९ णी कंम्म जिसक्रेंलिय कहाहिःवह उन २ 
पुरुषोंसे-प्रातिष्ठि तह इससे यदि कोई ज्आापत्काल्.न पड़े तो स्यपर 
नां२ धर्म्म कम्मे सदी नित्यक़रे १९ हे;राजेंक् चारीवर्ण व चारो 
-आश्रम.अपने विमल, धरम्म॑बिना वे परसंगृतिंकी नहींजातें;२ ० 
जैसे अपना धम्स करनेते नरसिंहंजी-भसन्नहोतेहें वेसेही वर्णः 
' ब आश्रमके:घस्मैसे नरसिंहजीकी, पजाकरे २१:उत्पन्नवेरीग्य 
के.बल्लसे योगाभ्यास से व-ध्यानसे व अपने :वर्णा भमके झट 
नुसार क्रिया करनेसे सदा चैतन्य सुख सत्यात्मक ब्ह्म॑रूंप श्री 
विष्णुके पदकों देहडीडके-पुरुष श्रता:. -7,]:.5 
इतिश्रीनरसिहपुसणेभापानुवादेयोगरशाब्रानिरूपणंत्ना-; - ६.१): 
कक चर «मेक ५ छितमो5ध्याय:.६१,॥ 5 
2 3 बासत्वा-अध्याय ॥ रे हा 
. .: दी०,, “वासठें अध्यायमंहँ:हरिप्जने: प्रकार ॥| ४: 
' “५  . बणैनकीनंमुनीशसो-कहासहितविस्तार १ ; 
मार्कण्डेयज़ी बोले कि बराक वत्मो श्रमोंके लक्षण तो हमने 
तुमसे: कहेःहे राजेन्द्र फिर :कहीः तुम्हारे क्या: सुननेकी।इच्छा 
है १ रांजो संहर्तानीक बोले कि आपने कहा कि.स्तोत्करेके - 
गा अहबुतली 'पजा.घरमेंजाक़े करें सो. हे पिभ्रेन्द्र वह पूजा 
६ कीजायरः९ जिनमन्त्रोंसि.जिनस्थानोंमें श्रीविष्ण , 
 की.पूज़ो, कीजाती है.वे. मन्त्र व्‌ वे:स्थान हमसे कृहिये हे,महा* 
: मुने ३ मार्कए्डेयजी वोले कि अमिततेजरसवरी श्रीविंष्णुमंगवांत्‌ 
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के पंजनेका विधान हंम-कहगे-जिसकों करके सब मुनिलोग 
. मीक्षिपद की प्रांप्तहों: ४) क्म्मेकाण्ड किया: करनेवालोॉका: देव 

घऋष्तिंग रहंताहे वानी पंणिडितोंका देव मन रहताहे अल्प... 
: बुद्धियोंकी देंवे भंतिंमाओं में रहती व. योगिधोंके:हंदुयमें हरि: 
देव रहतेंहें४-इंसिसे अग्नि हृदेय स॒य्य स्थण्डिलःआंठ प्रकार 
की प्रतिसा इनमें औीहरिकी पजा ऋषियोंने कहीहे:६: क्योंकि . 
बे पंरमेइवर -संबंको उत्पन्ने करानेंवाला व सब्वंमंय है. इससे 
स्थण्डिलादि संबकेंही विद्यमानह.चंहिजदां:उसकी पंजाकरे 
. ऑन मसकके विण्णुजी: तो देव॑तहैं.७ व्‌ जगत के वीज जी." 
ह के नंरायएंजीह वहीं इसके #इषिहे इससे-जो.कोई-पुरुषसक्त' 
. सेपुंष्पदेतहै ८/उसने-जानों संचेराचर जगतकी पंजीरकंरली 
इसलिये पुरुँष:सूकंकी पहिली आचासे तो श्रींहरिका आवा' 

हनकरे.९ व॑ दूसरी ऋचसे आसनदे व तीसंरीसे पाय जोंथी 
से अंधे देनाचंहिये वे पाँचंवीसे आंचंमन १८ छेंठीसे स्नान 
करावे सातवीं से बल धारंएणकंरावे आंठंवीसे यंज्ञीपवील प्रंहिं, 
नावे व नव॑वी ऋचांसे चन्दन 'चेढ़बे १9 दशंवीसे पुंष्पदाल - 
करे ग्यारहवींसे धपदे बारंहबींसे दीपदानकरे व- तेरहवींसे पृ- 
- जन१ शचोदह॒वींस स्तुतिकेरके पन्‍दहवींसे प्रदक्षिणाकरे सोल- 
: हवींसे उद्यासनकरे शेषकम्मे पढ़वकेही संमानकरे १३ जो'कीई 
स्नान बख: नेंवेय आंचमंत प्रतिदिन उसके मन्त्रंसे देताहै वह ॒- 
हंःमासमिं सिर होजॉताहै१७ वे जो -बेपैपय्यन्त नित्यरननांदि 
कंसताहै वह सांयुन्य मुक्कि पाताहे अग्निमें खीर शंप्कुली आं-_ 
. दिसे अ्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये-जलमें पुंण्परोंसे हंदेय-में 
ध्यान करनेसे१५ व्र संस्येमंण्डलंमे जंपंसे पण्डितेलोंग आहार : 
की पजांकरतेंहे अर्थम आदित्यमंण्डेलमें शेख चेक गंदी हाथो . 
.. में:लिये अनामंय देंवदेव दिव्यरूप अीविएण थ 

.- लैब उपासना कंरेतेहं $६॥ 





नरसिंहपुराण भाषा। श्ध्दु 
का हरिगीतिका ॥ हा 
« ध्यायिये सदा रवि. बिंम्वे; सण्डल मेध्यर्वातति नरायगरम) 
: '- कमलासंनस्थः किरीट: कुंण्डल, हांरः :केयर - धारंणम्‌.॥ . 
* घतः शंखे चक्र सुंवरमय वपु . सकल ज्यद्व विभूषित्तम। 
-: यहष्यानरबिगतेरामजीकी सब्बेमतिअदूपितेम: १ १:4७ 
'' ग्रह सक्त क्रेवलपढ़त- प्रतिदिन. रविहि.: हरिकरि मानई)। 
' "सो सबब पाप विमुक्तः के आीविष्णुः पदहिः सिधारई: ॥ 
. जासों रमाध्रव: तुष्टि .कारकी:होत.- सो :नरःहे सही ग 
/ आार्सोनअचरजकरिययह सुनिबातहमंसाॉचीकंही २ १४ 
“, बिन मल्य प्रत्रेरुपुष्प: फल जल .मिलतंसबंकहूँ :देखिये-। 
५ नसों: भलीविंधिःभक्षिसों- हंरिप्रजि ध्ंनतःन- प्रेखिये)] 
. जंबःभकिह्दी:सों अर प्‌: पुराण :पत्रादिक:दियेत 
: “लबप्रक्षिसाघनअत् ये्रकीजेनिज़ाहिये ३३:३७ 
' इसमि:पुरुष.पूर्ण पुराण श्रीहरिःयजनःविधि तुमतों: कहा 
. यहि :रीतिसीं करि प्रीति पूजन कंरेह फल पेहों महागी 
- यदि 'होय 'इष्ट भ्रविष्टहीनो. हरि :ग़रिए्ठ 'सुलोक़ :में।॥ 
: तोकरहनितअर्चनमहीपति लहहुसुगतिंग्शोकम ४-२० 
इंतिश्रीनरंसिहपुराणेमापानुव्रादेझीविष्णुपूजन्विंधिन्नोम: ८ 





$ध्याया ६२.॥ 






। तिरसठंवां अंध्याय-॥ 

» दो० :तिरसंटयें महँ-हरियजन-अष्टाक्षरंः सो सा॑ 
मेत्रमहांत॑में हिलंसुरप घनदबिभीषएण/साष १: रु 
जिंमिेणंबिन्दूं मुनीशकर शापलंह्योदेवेन्द्र ॥| 

':.:% तांखों खी कै जपिभये:व्ष्टाक्षर पुरुषेन्द्र' २): 2 . 

रंजारंहखानीकर्जीने:मार्कग्देयंजी से फिर परर्किया।कि 
इँब्रह्मत लुमनेंसंत्यकहां वेदिक-परमंविधिहे जो-कि देवाधिदेत 
श्रीक्रिष्णुज़ीके पूजन के विधानमें:हमसे वर्णित क्ियाहे $ परन्तु 





के नरसिहपुराण:मांपाय 
हे ब्रह्मन्‌ इस विधिसे तोः वेदिंक लोगही मधुसूदनजीकी पूजा 
और कोर्ई:नहीं करते इससे ऐसापजन का विधानःक-. 
हिये जो, सवजमोंकाः हितक़ारीहो २ साकएडेयजी:बोले-कि-्म- 
छाक्षर मेत्रसेहीः अनोमय अच्यत- स्रसिहजी-की/पजातित्य. 
घरुदत पृण्प्रादिकों से मंसुप्मकरे ई इंयोंक्रिहे ऱितात्यष्टाक्षर 
संत्नःसब्बंपाप हरनेमें उंत्कृहैं बे;समस्त यज्ञोंकी फ़लदेता है 
बसंब्रशान्तिकरता तृथाशुमदार्गक/हे. 8 ३“मोनासयण़ाय 
ब्र्स:इसीसत्र!से ग्रेन्धपुपपादिसबरनिवेदनकरे क्योंकि इससंत्र . 
से पूजितहोंतेपर उंसीक्षण अीनारापरपर्देव-भतत्नहोजति हैं ५ 
उसकी बहुत मंत्रोंसे क्याहै/व उसे बहुत ब्तोंसे क्याहे 5? भेमो 
नाशग्रंणाय यहीसंत्र सबिश्नत्थिसाधर्कहे &.पक्नरिहों एकीग्राचित्त 
करं:इसमन्त्रको जोःजपें वह सब. पापोंस छूट प्िंप्णुजीः की 
स्रायुन्यः मुंक्विपावे अक्योंकि:सेह:विष्णुभगवानज़ी का: पुजन . 
'्वेताहै वंसिव/तीरथीसे प्जरेंछृहै।व एका 
होके करने से |सब्रयज्ञोका-फ़ज देंताहै ४:इससे हे:नप प्रति 
भादिकों में इसीसें|प्रज्तकरोंव हेःनुपे सुख्य-ब्राह्म॑णोकों विधि 
पुत्वेक: दान देतिसहो:९ है नुप श्रेष्ठ: ऐसा करनेपर नर्रसिंहजी 
के प्रसादसे पुरुष-ओऔविएंणु जीके तेजको पआपतकेलाहै ज़िसे कि 
मुक्तिकी इच्छाकियेहुंयें लोग चांहंतेंह १४ है राजन पृव्वेसमय 
का उत्तान्त हे कि अप्रा्म्मे करनेके .कार्रण ठृणविन्दु मुनिके 
शापसे इन्द्र खीकाररूप- हों ग्रयेथे. पर अष्टीक्षर मन्ज्रेके .ज़पने 
से फिर उनका/लीलजातारहा:9 9 सहसुनराज़ासहखानीक 
जी बोले: कि हैभृंदेव जी:इन्दरक्नाः पापतोचत रु) यह हमसे - 
: कहो उन्होंतेंकोनसा अपधम्स :कियांथी कख्रीलको. वे केसे 
आपहुयें इसका: कोर हमसे:कहो १४ माकेप्ड्रेयजी बोल़े कि 
. हेशानन्र अहं बड़े कोतेहलिसे:युक्त बंदाआारी:आरूपानहै, स॒तरी - 
' इसके पढ़ेने सुनेनेवाल्तोक़ी विष्णुकामंक्त-यह करंताहि।१क पूरे 


न॑रासहंपुराए भाषा । रे 
संमयर्म देवतीओंका:रज्य-करतेहुये इन्द्रकी चाहरंकी वस्तुओं 
में अपनेआंप बेसेग्य होगयां-१४ तब इन्द्रुकी स्व॒भाति ज्यों 
में बधनालांपिकारके भोगों में विष॑मंहोंगया/क्यीक्ि-उन्हींने जो 
बिन्ततों की. तो यह,सव-उनकी कुछ: न समंझंपडा सो केसे 
सममापइता जिंन॑क्रामत विशंगीःहोजीताह उंनको-स्वग्गेंःका 
भीरांज्य कुंछमी नहीं दिखाईदेता $४ ब्रैयोंकि रॉन्यिका सोराश 
विषंयोंका भागकरंनाहै बस सोगकि व्यन्तमे फिर क॒छ नहीं है 
इंसवरतंका/विचारंकरभमुनिलोग मिंरन्तंर्मीक्षेहीके अधिकारकी 
पंरिविन्तना करतेंहें१६ तपस्याकी प्ंदरेत्ति सदी मेगर्दी करनेके 
लिंयेहोतीहे व मोंगकरनेके पीछिलपरया नेएहो जा तींहे व जो लौंग 
: मेत्रीआदिके संयोगसे परम अहम विमुक्तिहीकी सेवाकरते 
हैँ बेन तपहीकरतें ने उंपेसाविचार्रकरदेवराज 
क्िंकिणीआंदिस युके विभानपंर/अढ़ महदिवर्जकी आराधना 
करनेकेलिंय सब कामोंस विमुक्हों: फेल सि:पेवेतरपर गये 3८5 
एंकदिन इन्द्र -मेनिंससरंके क्रिनारपरयें वहां उन्‍होंने पार्व्वती 
जीकेशुगलचरंणपंजतीहुई कृवेरेंकी-खींकों काम 'महारथ की 
ध्वेजाफेही संमान- देखा :36/जिसके।शंदीरंकाः रंग: तपयेहुयें 
धकेसुवंणकिसमाने चेमेकर्ताथा नेत्र एसे विशेलिये कि कानोंके 
लिकंटेलर्क पहुँचंगयेथें!व इतने सदमे वैंख्र धारंणकियेथी : कि 
. अँब अा:चर्मचमतेहयें दिखाईदेतेये जेस कि कुहरंके भी तरसे 
-.. 'निर्केलंतीहुई/चन्द्रलेखोंकों प्रंकांशहोर्ताहे२४:उसकी संहख 
मेंत्रोंसे. यथेच्च देखके क्रामेसे मीहितमति इनक उसे समय तो 
इसंकेसंमीपन गये वहांसे दरमार्गेहीम उनके गहथां उसमें 
जाय बेनाग्र: अच्छीतरहें निशचंयकर/ विषय केरनेकी अं मिली 
'पौंसे इन्द्र, वहां यैभरहेः२१ :व॑ विचारनेलगे: कि. प्रथेमा तो 
 'सुन्देरःकुलमें जन्मपाना शेएहे फिरेंट्संबं-अंग:सुन्द्र शरीर . 
+ को रूंपहोनो: श्रेष्ठहे फिरुपेंसा होनेपेंधनहोना दुस्लेभहें फिर - 


४७२ .._'तरासहपुराण भावीन: 
धंनकी/स्वामिता:तों बड़े-पुण्यसे मिलतीहै:२९ सो हमने स्वर्ग 
कीःस्वामिताप्राईतथापिःसोग-करनेकेलिये:भारय नहँहिं कंयों< 
कि इंसं:राज्यंक़ों छोड़ विमक्किकी कामंनासे अंब:यहांआओक़े बेठे: 
हैं,बंस:चित्तमं यह दुस्मति ओके टिकीहे ओर कुबेःनहीं २३ 
यद्यपि इसराज्यादिक से मोक्षकामोह होताहे-पर राज़्यहीनेपर 
प्ोक्षका कारणही,,क्याहे यह तो वेंसा विचारहे.कि किसके दाश 
पं*पक्क अन्नसे. युक्त खेतलगाहो वे वह उंसेद्ोडज़ाके ब॒तमें खेती, 
कंरे:२४:योंकि जो मंनुफ्य संसारकें दुःखोसें उपहतर्तहोते व्‌ कुछ 
जी करनेमे समत्ये-नहींहोते बनाय:कर्म्स नूहीं करसके इससे 
भाग्य बज्जितह बस घेही महाम्॒ढे मोक्षंकी इच्छाकरतेह £४ 
यंत्पिं बंढ़े'बुद्धिमान्‌ व-वीरेंथे-पर यह, विंचारंकर कुबरकी ली ._ 
के रुपसे मो 33234 अपने कूलका आचार छोड़ भेय्येका 
परि्यागकर देंवताओंके चकवत्ती हन्द्वेने कामका स्मरएकिया 
११६ तंब अतिव्याकुल चित्तिठत्ति कंसिवे चारा धीरे एचहाँआया 
वग्ोंकि उसी केलासपर पथ्वेसमयम महादिवजीने उसके शरीर 
का नाशकियाथाः: इससे गेसे धेरंय शिवजीकेस्थानपर सेखाकीन 
हैं:जोःव्रिशेक होके जाय २७७ आके कांप बोला: कि है त्ाथ 
अआंज्ञाःदीजियेक्या:का्य्य है आपका,शन्ुभूत.कोन है शीघ्रही 
सजी दीजिये बिलम्बन कीजिये उसका अंपुवाद: अभी करता हूँ 
एंट कोमकाअतिमतोहँर वचनैसुनके इन्द्रकामन-बहुत सन्तुष्ठ 
हुआ-व अपना अर्त्थ सिदंजानकर चे:बहुतंही-शीई प्र है 
प्रैनवोले २६ कि हे मार:हे काम जबले:तुम अतंगेहोगयेहो 
ब्बसे तुमने महादेवकींभी जब: अडेशेदीरसांज करदिया है तो. 
'ज्ोकमेंफिर और कोन तुस्हारेजबाएका अंधितसहसक्ाहे ३५० ' 
 इससेयह जोपान्वेतीके सजनमें सकासचितंभी जलगापेहरे हंसा: 
: “केल्ित्तकीपहांसोहितःकरतीहे है अनंग इस बढ़े: २: लोबतों 
* जलिकोऐसाकरों किवहआपओके हमारे अगेंका-संगकरें३१ 





नरसिंहपुराय भापा।.._- ७३ 
. जब अपने काय्येके लिये बड़े गोरवसे इन्द्रने कामसे ऐसा: 
कहा तो उसने अपने चापपर पृष्पका वाणचढ़ाय विमोहनाड 
का स्मरणकिया ३२ ऐसा करतेही कामसे मोहितहो वह ख्रींः , 
. पजाकरना बोड़ इन्द्रके. पासंआके. हँसनेलगी सल्ाकहो ऐसा" 
'छोनहै जो कामके धन्वाका शब्द सहसके ३३,लब इन्द्र उस 
लीसे यह वचन बोले कि है. चचलनेत्रे तुम कोनहो जोकि पु- 
उषोंके मनोंको जानो मोहितही करातीहो कहो किसपुण्यात्सा' 
की प्रांणप्यारीहो ३४ जव इन्द्रने ऐसा कहा तो मदसे विक्कलां- 
गी रोमांच होतेके कारण परसीनेसे भीगके .कांपतीहुई कामके 
: 'ब्राणसे व्याकुल्चित्त वहल्ली गद्वदवांणीसे धीरेमें यह वचनवोली 
' कि ३५ में यक्ष की तो क्रन्याहँ व कुवेरकी. ख्रीहूँ.यहां पाव्व॑ती 
की. पुजाकेलिये ऋष्थी कहिये तुम्हारा कोनकाय्ये है हे नाथ 
कहों कामरूप तुम कौनहो जो यहां बेठेहों ३६ इन्द्रवोले तुम 
' आओ. हमकोभजो .व शीरघ्र बहुत दिल्ातक हमारे अंगोकी 
- भ्रीतिकरों तुम्हारे बिना हमको अपना जीवनभी कुत् नहीं है 
-' व देवताओं का राज्यमी कुंछ नहींहे २७ जब इन्द्रमे ऐसे मधुर 
वचनकहे तो.कन्दप्पैसें सन्‍्तापित मनोहर देहवाली वह कुबेर 
- की ख्री.विमावपर चढ़के इन्द्रके गलेंमे :लपटगई ३८ व इन्द्र 
उसकेसंग: शीघ्र मन्दराचलकी कंन्दराओंमें चल्लेगये जिनमें 
कि देवता व्यसुर कोई कुछ देखहीनहीं सक्केथे-व बिचित्ररल्नोंके. 
अकुरोंसे अक्राशितथी:३५ वहांजाय उसकेसंग इन्द्रनें अच्छी 
'तरह-भोगकिया क्योंकि उनका उदारबीय्येथा वदेवताओं के 
' ऐेइब्रस्थैसे उसका. आदर:करनेलगे उस:जिहारको क्या वर्णन 
' क्रेंज़िंसमें कि ऋतुरंताकें निश्चि इल्द्रने सोती कामार्ततहो अपने | 
2 2:00 35803 ट कक: इन्द्र 
_भोगंकरनेसे: बंनाय, झृतात्थेहरे ब्र.प्ररह ख्ीके संग मोगको 
 उन्होंनेमोक्षसेमी अधिक रसीला सेंस्रंका ४१. वजो और ख्ियां - 


99. ... नरसिंहपुराण भाषा। 
उस:चित्रसेनानाम कुबेरंकी खीकेंसेग आईथीं-वे:सब-लोटकर 
मॉरिसम्श्नमंक्रे जाय कुबेश्जीसे बोलीं ४४-उंसबातको सुन बुब्ले-. 
कंबियोंकी बिभानपर चंढ़ाकर कृवेर बहांकोगये व॑-सब-दिशा: - 
ओम अपनी लीको हँँदनेलगे जिसे कि उनकेमतस कोई-चीर्‌..- 
पंक्रंड्लेग्रंयों थाः ४३ उस चोरके वचनभी. उन्होंने सुनेथे पर" 
“विदितिस हुआ इससे विषकेतुल्य उसं वचनके सुननेसे कुबेर 
' कासुखलॉलंहोगयाफिर कुछबोल न सके अग्निकेजलेहुय ठक्ष | 
के संमान मारे शोकके कालेहोगये ४४ तब चित्रसेना के संग! 
वाली लिग्नोनि जाके कृवेरकेमंत्री. कण्ठकुब्ज से कहा कि किसी 
' ध्रकार कुवेर॑जीका मोह मिटाओ तब 'उनका-मोह मिटने को : . 
. उनका. मंत्री कृण्ठकब्ज वहां आय़रा.४५: उसको आयाहुओं 
सुनके कुबेरने मेत्रखोले व देखके वचन कहा कि यथ्वपि उनका 
मंतर कुछ स्वस्थ होगंयाथाःपर ऊंधीसासें.लेतेहुये मनकोअंति 
दीनकरके बोले कि: ४६ युवावस्था ब्रह्वीहै .जिसमें युवती का 
बिनोदही व धन-वहीहै जो अपने लोगोके काम्रमेंआवे जीवन . 
चंहीहे जिससे सुन्दर घम्म.कियाजांय स्वामित्र उसीकानामहै 
जिसमें दुष्लोंकी दण्ड:दिंयाजायें ७-:मेरे घनको.घिक्कार है-व्र॒ .. 
'बंडेभारी ग़ह्मकों के राज्यकी पिकारहे अब में अग्तिमें प्रवेशं 
करताहँ क्योंकि जो झुतक होजाते हैं उनका फिर कुबभी निरा* 
'दुरुनहींहीताः४८ में पांस. लेटाहीरहा:वं बंहांते उठ तड़ागंपंर- 
'पांव्व॑तीके पुजनेके लिये कहकर क़िसीकीःबुलाईहुई मेरी स््री 
“वलींगई अब हम:नहींजानते कि।जिसने बुलालियाहे: उसको 
अब अपनी अत्युका मयहे वा नहीं ४९ यहसुन॑ वह कण्ठकुब्ज 
'अन्च्री,अप॒ने स्वानीका मोह मिंटानेकेलिये बोली कि.हैनाथ : 
सुनिये खीं केबियोगसे:अपने शुर्ीरका;नाशकरेनो ग्ोर्येनही ,. 
:है:४५० देखो एकही खी रामचन्द्रजीक्े थी उसे रांक्षस:हरजि 
: गया परे वे भी झतक नहींहोगयें व.तुम्हारि ती अनेकों खियां . 


॥ै ... नरसिंहपुराण सांपा। श्छ्प 
हैँ.फिरेचित्तमें केंधा विषपादकरतेहो:५ १: शोकछोंड विकमे के 

/ रनेमें बुद्धिकसे हे-यक्षराज घेय्यंकोी धारणकरोशसाधुल्लीग-बंहुत 

-  महींबकते सनेमें क्रोध करते हैं व बाहरंसे निरादर की/सहतेहें 

. अं२:वं कियेहये-का््ये को गुरुकरके दिखाते हैं. व हैं कबिरज्ी 
* तुम तो सहायवान ही फिर भी;कार्तर होतेहो क्योंकि तुस्हारे 
छोटेमाईविभीषण इंस सम यमें तुम्हारी सहाग्रता करेंगे ४ शयह 
बात सुनके कुवेंर वीले-किःविभी प्रण हमारे: प्रतिपक्षिय्रों मेंहें वे 
अपने घर्तके भांगको नहीं भजलते हससे हिस्सा लियाचाहतेहें 
इससे इन्द्रकेंबजसेभी निएछरस्थमाववाले:*ंज्ज़ेनं लोग होते 


“ उनकेसाथ उपकारभी करो पर वे कभी: प्रसंक्ष तहींहोते ४४ 


. ,फिर अपने-गोत्रवालेखोम तो नःउपकारोंसे-न गशोंसें ने सौ 


हंदोंसे कभी प्रसन्नमन होतेंहें तब कपंठकुब्ज बीला' कि हेघनाः | 


घिनांथ तुमने सोरेंस वचनकहा ४ ५०गोत्रीलोग:बिरुदहोनिर्पर 
ऑप्समें एंक दूसरेको:मार्‌डालतरेहें परन्तु जबःऔओर किसीसे 
. उन्तका,निरादरानहींहोता तभी परस्परमें युद्धरकरतेह पर अन्ध 
किसीका-अनादर नहीं.:सहते अत्थोत जब कोई:उत्तके:गीज़ 
वाले कोःनिरादश्ति:करताहे तो-वे:एकहोजातेंह जैसे किउए्एं 
भीजल ठणोंकों: नहीं: जलाता क्योंकि तणजलकेहीः:पालित 


* छोतेंहें इससे सुय्योदि तापसे उष्ण- ज़लभीः.ठणों की रक्षाही , 


'  करताहें.५६ इससे हेःघनोधिन्राथ: अतिवेंगंसे विभीष के प[स 
. 'चलिये अपने बाहुओंके बलसे उत्पन्न किग्रेहय्रे धनके भोगने 
- वाले: पुरुषोंकी अपने बन्धृबश्ग़ोंके संग कौन बिरोधहे ए७:जब 


इसप्रंक़ार्र क्ंण्ठेकुंब्ज मन्त्रीने कहा;तो विचार: कंरतेहये कुबेर . 
:छुरन्त विभीषणंक परसिको चलेंगये ५८ तब:अपने बड़ेभाईकी . 
-. आयेहुयेसुंन लंकाकेपंति विभीषणुजी:बड़े विनेयकेसाथ तुरन्त 


'.. औआग्रे४& वःऋपने भहिको ऊंदांसीन मन देखे आप! सन्त 


ब्> 


' मन्नहों विभीषणुजी यह बडा वचत्तबोले कि६० है पैक्षेश ढुःखी - 


रे नरसिंहपुराण भाषा। ; 
चंयोंहो तुम्हारे वित्तमें क्या कंएहे हमसे कहिये हम॑ निश्चय 
कैरनिके पीछे अवश्य वह कष्ट मिटावेंगे ६१ तब कान्त -सें 
लेजाकर विभीषणरजी से कुबेरने अपना दुःख निवेदन -किया 
: क्रबेर बोले किले भाई नहीजानते कोई पकड़लेंगुयां धो अपने - _ 
से कहीं चंलीगई अथवा किसी हमारे वेरीने मारडाला ६२ सा. * 
तः इसससस हम अपनी चित्रसेना ख्रीको नहीं. देखते सोभाई .. 
यहं ख्ीके हेतुसे उत्पन्न हमंकी बड़ाभारी कंष्टहे ६३ आवविन्तो 
अपनी प्राणप्रियाको पाये प्रा को मारडालेंगे विभीषणजी 
बोले कि चाहेजहांही तुम्हारी खीको हम लेआवदेंगे ६७ हेनाथ 
इंमलोगंके दर्णोंके हरनेंमे आजकल कोन समर्त्यहि तब विभी- 
पणजीने ताड़ीजंधानास राक्षसीसे ६५ अत्यन्त आज्ञाकेसांथि 
बार २ कहाँ क्योंकि वह नानाप्रकारकी माथा जांवती थीं यह 
“ कि.कुंबर भांईकी जो चित्रसेनानाम साय्यों हे ६६. वह -सानस - 
सरकेतीरपर थी उसेकीन हरलेमया जाके इन्द्रादिकोंके घरोंमें . 
द्रेखकेउसेजानो ६७ हैं राजन तदनन्तर वह राक्षसी.मायामयी 
शरीर धारणकर स्वग्गकों गईव इन्द्रादिकोंके मन्दिरों में. ६८ 
देखनेलगी कि वह जिसको अपनी दृश्टिसे: क्षं। भरभी देखे तो 
पत्थरमी मीहितहोजाय व रूप तो उसने गेसाःअपना बनाया 
था कि उसके समान चराचर जगत्‌ में किसीका रूपधाही- नहीं . 
६६ व उसीसमयमम हेराजन्‌ इन्द्रभी चित्रसेनाके भेजेहये मन्द्‌- 
शाचल्नपरंसे बड़ी शीग्प्रताके साथ वहां आये७०क्योंकि उसने 
नन्‍्दनबनके पष्प लेनेकेलिये मेजाथा जब इन्द्र आये तो अंपने 
. स्थानमें उन्होंने.उस सुक्ष्मअंगवाली राक्षसीलीकी देखा ७१ 
उसे अतीव रुपसे सम्पन्न वं गीतोंके गानेमें परायण:देख देव- 
: आशज़क्रांम्रकेबशीमंतहुये७२व देवतांओंके वेच अश्विनीकुमार 
... कोदेवसजजीने उसके पासकी भेजा कि-उसे यहां क्री करनेके._ 
“ जवानिम्नल्द्िरमें लिवालाओ ७३-तबअश्विनीकुमारंडसंकेपास 


यरसिंहपुराण साषा ! फ्र 

' जाकेकहनेलगें.कि है सक्ष्मअंगोंवालीचंल इन्द्रके स॑मीपपहूँच' 
७४ जव दोनोंनेंऐेसाकहा तो वह मधुरवचन वोली नाड़ीजघा 
, ने कहा कि जब इन्द्र आपहमारेपास आवेंगे ७५ तो हम उनके 
'बेचन करेंगी यो.हम किसीप्रंकार न॑ करेंगी उनदोनेंने इन्द्रके ' 

. पास.आकर-उसका वर्चनकेहा ७६.त्ब इंन्द्र/कामातुर तो थेही 
“झट उसके.पासज़ाके बोले हे तन्‍्वर्ि आंज्ञादीजिये-कोनकाम 
हम तुम्हाराकरें हम तो: संबप्रकारसे. तुम्हारे दासभतः:हैं- जो 
. साँगो हंम वही कहदें. कि देंगे २9७ यहसुन वह सक्ष्मांग़ी:सक्षे- 
' सी बोली कि हैतनाथ यदि हमारा मांगादोंगे इसमें संशंयनहों 
' तो फिर हमंभी तुम्हारे वशमेंहोंगी इसमें भी संशय नहींहि ४८ . 
ज्ञांज तुम. हमको. अपनी सब /सखिंयांदिखाओ: हमारे रूपके 
समान.सुन्दरी खी.तुम्हारेहे वा-नहीं.७९ जब उसने ऐसाक्ने 
तो इन्द्र फिर उससे बोले कि है देंवि तुमको हमसे अपनी: संद्र 
ल्लियोंका संमृंह दिखांवेंग्रे ८५:इतना कह इन्द्रने अपनी ;सव 

: स्त्रियों. को दिखाकर फ़िर उससे कहा कि कोई. अभी गुप्तती 
हमारे खरींहे ८१ सो ग़क युवेतीको जोड़ हमने संबश्ियां तुम्तको 
दिखादीं प्र वंहं स्री सन्दिरहीमहे परन्तु देवता वा देत्यों की 

, नहीं दिखाईदेती ८२ उसे हम. तुमको दिखावेंगे पर तुम किसी 
, सेन कहना तंब उसको: साथ्थले इन्द्र आक्राशमाग्ग होक़े से- 
#ुदरांचल परको- गये,८४ जब सूस्यैसम प्रकाशित विमानपर 
चेंढेहुये- इन्द्र उसकेसंग-जातेथे: तो। आकाशमार गरमें. नारदज़ी 
 केमी दशैनहुये 2४: उननारंदंज़ीको देखके बीर्‌इन्द्र' लग्जित 
* भी:हुये परन्तु न॑मस्कार्र करके बंडे उँचेस्व॒रसे बोलें किमहा' 
न कहां जातेहों, तब.आंशीबाद -कंहके मुनिराज॑ देवंराज -' 
' से बोले कि:८५ है देवराज हम: मा नससरमें स्नानक़ेर नेके लिये: 
तुम सुखीहीओं यह कट उसंखीसे.कहा कि नाड़ीज॑घे 
महात्मा राक्षसोंके यहां सब कुशलहै ८&-व-तेरेमाई विभीषण 


श७द..... नरसिंहपुराण भाषा _ के 
संबधंकारसे कुशलीहें जंब-मुनिने ऐसा कहातो:उंसका-सुख 
काललहिंगयोः८७ व देवराजभी विस्मितहुगे. कि इसंदुष्टानेहमे 
. की/छलितकिया-व नारद मानससें स्तानकरनेके लिये, केलास 
पंरचलेगग्र:८इनद्र उसके मारलेंके: विंचारसे मन्द्रों चल:को 
चलेजातेथे कि वीचमें महात्मातृणविन्दु मुनिकाःआश्रममिल्ा 
दैशएकक्षणमर वहां: विश्ञामकर उसराक्षसीकेःकेंशपकड़कर 
नाड़ीजघा निशाचररकेमारंडालनेकी इच्छा इन्द्रनेंकी ९5 तब 
तककहींसे तृणबिन्दुजी : अपने/आं अरघपर उआरयेच - है राजन . 
इन्द्रकी पकड़ीहुई,वह राक्षसी बड़ी पुंकारके साथ. रोदनकेररही 
थी.९१ व कहतीथी कि इससमंय मारीजा[तीहुई मुंसको.-कोई 
32९08 तबआंके महातपरवी ह॒णविन्दुज़ी ९ एजोले 
के इसलीको बनमेंरोदन करतीहुई छोड़दे मुनिजी ऐसा बकते+ 
हीथे:कि इन्द्रने उसराक्षसीकी ९३ बड़े:कोपकेसाथ चित्तक्ररके ' 
. बजसे मारडाला जे 2202%20 00022 0% बड़ी 
क्ोपकरके यह कहा कि १४ हे हुष्ट जिससे कि इस ज्लीकी तुमने. 
“हमारे तपोबन में मारडालाहे इससे हमारे शापसे निः्रेय है 
कि तुम 2५28 ९५ यंह सुन इन्द्रबोले-कि हेने।थ यह 
. महांदुष्टा राक्षसी हमने मांरीहे व हम देवताओं के सवासी इन्द्र 
. 'हैं इंससें इससमग्र:शापन्रदीजिये.१६. तब लणबिन्दु मुनिबोल्ले 
'कि हमारे इसतपोबनमें ब्रहुतसे हुए रहतेंहें व-बहुत साधुभी 
हतेहे पर हमें, क्याकरंना-हर्मारेतपकेप्रभावसे:वेः कोई सी 
परस्पर एक दूसिरेको नहीं मारते ९७ बंस इतना कहतेही दन्द 
'ख्ी होगेये व शक्ति पसकर्मुसे हतहोके:अपनेःख॒ग्गे को. चलि . 
- आये/े८:अब इन्द्र-देवताओंक़ी सभामें सदानबैठर्नेलग व 
'+इच्दकोी ख्ीलको प्राप्त देख देवागणबहुत हुःखितहुये ४९ तत् ' 
' संत देवगए इल्हकोंसाथले व.दुःखित ईन्द्राणीओ संगमेंहोके , 
' सब अल्लार्जीके स्थानको गग्ने 4-४० उसंसमयब्रिग्माजी समाधि 


>.......++5ा 


.. :. नरसिंहपुराण्मोीपान, - रए७ए 
में थे:तव तंक ईन्द्रादि वहीं: स्थितंरहे जब-ब्रह्मार्जीकी सम्राधि 
अर्नहुई तो इन्द्र सहित सब. देंवतालोग बोले कि १७५१ ठंणं- 

: . विन्दुम॒निक्रेःशांपसे इन्द्र खीतलवको प्रांप्त.होगंये हब वः खत ह 

- “बे मुनि बढ़ेःकोधी:हैं अनुग्रह:नहीं-करते:१० २ अह्माजी: 

. कि महात्मा; ढर्णविन्दुजीक कुंद अपराध नहीं है इन्द्र खीरविध 
कुरनेके कारण:आपने कम्मेहीसे 333 प्राप्नहुये हैं ५ ८३ व 
है देवताओं: देवराजने- बड़ी अनीतिकी है कुबेरकी ,ी वित्र- 

. प्लेनाकोःहरलियाँ है व.उसे गुप्त रखते हैं 3 ०० व इसको! छोड़े" 

' ठणबिन्दुके-तपोबन्म गर्कजीको मारड़ालंहि उसेकम्मेविपाक 
से:इन्द्र खीकें मांव को पहुँचे हैं. १०४ यह सुन देवगण बोले 

. किहेंनाथ जोडइनहुब्बेडिवांले इन्द्रने.यह अनीतिकी है उसकी 

. इन्द्राणी सहित हंम् लोग मिटाविंगे:१५६ है विभो जोकि कुंबेर * 

- की खी छिपीहुई यहां है उसेःहमलोग सम्मति करके कुंबेरंकी_ 

.. देढ़ेंगें3 ई७ 2/%:92 दंशी ओर चतुईंशी' को इच्ध सदाननन्‍्दन 

: बामें य्रक्षों वराक्षंसोंकापिजनकिया/ करेंगे 9.४८ तन्न इन्द्रीणी 

' केगृंप्त चित्रसेनाको अपने संगले-कुंबेरके भुवनंमेंःजाके-छोड़ 
' दिया क््योंकिउनकेडीड़ें:बिना अपने पियंका>क्ष्ट मिठ्ताहुआ 
इन्द्रापीने नदेंखी.-१ ५९-तब!अकालमें एक दूंतः के इंपूरी से' 
' लुंक़ापुरीक़ो गया बः्उसने कुवेरेसे चिजेंसेनाके ओनेके समा- 

: चार/क़हे) ४:किडे!धन्ीपिप इन्द्राणीके साथ-तुम्हारी कांता 

. आई व ब्मंपनी:सं्खीको अली लेबर महुई2 5 हचुन न 
'' कुबैश भी कृतात्थेहुये|व/झपने संथानको रे जब: देवताओं। 

' आकंरंफिर/अप्षाजीसेकहांगकि हे/अह ना तुम्हारे मसादसे हम 

| आीगोनियहसब किया इसमे संशयानहीं है.49 २ पर/जेसे पति ह 
(28% 220222%220% 2675: 

« आाजाकुल 3९४ द ना 4203 दूँ किया: नहाल्िानितृह्त 

“११ स इहर कप जम 


ज्ञप क्ियाःतप दान ज्ञात्र-तीत्थे - 





ए८४ . 'सरसिंहपुराण 3380: हा | 
जाप बतांबें/जिसके.करने से; इनको खीलबूदे ११४ ब्ह्मांजी 
, बोलें कि.मुनिका शाप न हम.मिंटासक्े हैं न शद्धूरःव विए्णुके 
पूजनकों छोड़े और, कीई तीर्थ मी ऐसा नहीं देखते जो मुनि 
का शाप. मिटासके १९४ अंब अष्टाक्षर मंत्रसे इन्द्र तब तर्क 
श्रीविष्णुकी पूजाकरें व मन्त्र जपे किजब तह खीलसे न. बूटें 
“॥॥६ है इन्द्र तुम स्वानकरके एकाग्र मनसे श्रद्धायक्रहो अपनी 
शडिंके.लिंगे 3“ज्मोनाराग्रेणाय इस मन्त्रको जपो ३.१७ जब . 
दोलाख मन्त्र जपोगे तब ली भावसे छूटजाओगे यह ब्रह्मा का 
बच्चन सुन.इल्द्रने, वेसाही किय्रो विधिसते दोलक्ष अष्टाक्षरमन्त्र 
ज़प्ा' 9१८तोःश्रीविष्णुजीके प्रसाद्रसे ३2335 20% 
क्रेण्डेयजी सहसानीकजीसे बोले कि तुमसे यह सर्व उत्तम विष्णु 
का  श गुमुनिक कहनेसे कहा तुम निराल* 


ः 


संद्दो यह सबकरो.॥ 5 ,हरिमीतिंका॥ ४. ४०४६. £: 
:/ अखिल कारण: अंधघ“उधारण विष्णु गाथा जो सुनें 

:.' है. प्रापरहित : पंरस्चिगामी . जो :कमूँ मनसों, गुंनें ॥/7 
:॥ सब जाहिं-हरिपुंर शंकनाहीं बहुरि .आदर-जों करें।  . 
;7 झोड्संहाखल प्रतितंपामर पापततिहतिंकैतर:१॥ १२४ :* 
: “पुनिसृत बोले मुनिनल्ों-इमितंपहि- संबोधित : कियो।- . 
पअमुवस्पैमुनिंसोहरिचरितंसुनि हरिभजनभहँचिंतदियों॥ : 

४“ उ्माशध्य अ्युहि महीपसणिगों विए्णुपदकह निब्मेयस 3. / 
#7ग़हदिव्यगाथा सुने अरु पुनिकहें प्रेवे सोजयम २(१२१८ 

चो.* अब्हाजमुत्तियहतुरमपाही । सहसनीकरंपच्रस्तिकेहाही ॥ 
बह्वरिकहाअव्प्रहतकहोसब। बशेनकरिहेंहमबीकीटब ३१२३: 
ज्ञीनरंसुने पुसतनिगोधा ।मुक्किदाधिनीहोन साधा (सोहेरि_ 
पुरकहजातन राई निमेल शानलहतंधु मं झा 8३ २६३३ - 








नरसिंहपुराण भाषा।. ... :. शृ८१ 
चोंसठवां अध्याय ॥ 3 07 
दो० -चोसठ्यें पहँ-सुतनारायंग मजन महत्व ॥ 
पुण्डरीक देचर्षिं सम्वादक कह्लो सतत्व-१ .. : 
:: इतनी कथा सुन भरहाजजीने सूतजीसे यह प्रश्नकिया कि 
है सुतजी कोईलोग तो सत्य वचनकी- प्रशंसा करतेंहें कोई्ड-तप 
की कोई शोचकी कोई सांख्यशासत्रकी: प्रशंसा करते हैं-वं कोई ' 
योगकी १ कोई ज्ञांनकी प्रशंसाः करते कोई मिद्ठीकेढीले लोहे 
पत्थर व सुबण को संमाल सम कनेकी प्रशेसा-करते हैं व कोई 
- क्षष्तां की बडाई-करते व वेसेहीःकोंद दरयाकरमे! व सरलता से 
:रहने की अशंसा करते हैं २ कोई दान करने की प्रशंसा करते 
| हैं कि परमेश्वर शुभ है कोई कहते हैं. कि अच्छे 
प्रकार का ज्ञान अच्छा होता है कोई बेराग्य को उत्तम मानते * 
, हैं ३ कोई कहते हैं कि व्मग्निष्ोमादि कम्म अरेष्ठ हैं कोई आ 
त्मज्ञान को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं इसको सांख्यतत्व के जानने 
वाले प्रधान कहते हैं;:४ इसभरकार धम्मे अर्त्थ काम-व मोक्ष 
इनचारों के लिये केवल: उपाय वः नाशके :मेदसे बहुधा ऐसा 
सब लोग कहंतेःहैं ४:जव लोकमें कृत्य. अकृवत्यके:विधान ग्रेसे 
हैं तो मनुष्य-केवल व्यामेंहही को पाष्तहोतें हैं।अपने मनसे 
: सब मुक्कही: बेठेरहतें हैं;६:इन .सबों. में जो, परमउत्तंमहोंने के 
- 'कारण आअलुष्ठान करने के योग्य हो वहआप कहने केयोग्यहूँ 
क्योंकि सव्वेज्ञ हैं पर इसका भी विचाररहे: कि वह हमारे सब 
अत्थोका :साधंकहो .७.सूतजी बोले कि सुनो यह संसांर:को 
'. छु्नेवाला/अत्पन्तगूढ़हे इसविपुयम एकपुरातनयहइतिंहास 
.. प्रशिडतलोग कहते हैं & उसमें.पुएंडरीकमुनि: व देवषिनारहजी ' 
: का सम्बादःहे णक-व्रेद सम्पत्तमहामति पुंण्डरीकनाम:ब्राह्मण 
थे: ९ वे बहा चथ्यो श्रम में टिकेगुरुओं- के चशमें:रहते-थे जि. 
तेन्द्रिये जीतेरहते व-सम्ध्योपालन! कंम्मेमें, बढ़े 








'खोँमे ८, 


विचक्षणथ संभिषोंसे सूँब्ये-वे अग्निंकीसेवी प्रोलःकॉल यरलेसे 
करते थे ३१ यंज्ञपति विष्णुलीको ध्यॉर्सिकर व श्रीविसुंकी आ- 
राधनाकरतेंहुये तंपर्या व्‌ वेदीध्यरयतमे निरंतंहोंनें से साक्षात्‌ . 
: ब्रह्मपुं्रही के संमान होगयेंथे ३४ जले इन्धम-व पुष्पार्दिल. 
. आने आदि कंम्मों से बार रे अपने गुंसुओंको उन्होंने सन्तुएँ 
करंलियाथों माता पितोक मी बंडीमारी शु्रृपो करतेयें व॑ भिक्षों . 
के अन्वका आंहाँरकरते सब जनोंकी बडे पिय रहते. थे १ ३ वेद 
विद्यांको संदो पंढुतें वे प्राणायाम करने में पेंरायएँ रहते संद 
धआत्थोकेरुप-उंन ब्रीह्एं देवेकी संसार में निस्एहीं होगई:१४ -. 
हे मंहाराज:उमकी बंद: संसोरंसागर के उतरेनेंकीहुंई इससे 
पिता माता आता पिंतामह-१४ पिंतर््ये 'मंतुर्लि)सखो संम्धे- 
न्धीं व बोन्ध॑वोंकीं तेणकेसमारन छोड़कर बडीप्ररस॑न्नता वे.सुखे 
' के सांथं4६ इंलेंएथ्वीपर शोॉकमृल फलाहर करे रह विचरनें 
लगे उन्हींने यह विचारोशःकिया कि युँवाव॒र्था अंनित्य 
व-आयुब्बलभी-अंनित्यहें व॑ धंने दृव्यादिक की संज्वयभी अं: - 
नि्यहे-१७ यही विचारतिंहुये उन्होंने तीनीलोकींकीं भी मिंडी . 
के ढेलेकेसमान संसेभाव पराणों:के कहेंहये मारगेके अंतुर्सार 
. सब तीत्थॉर्म विचरेंगे १ ८ यह अपने मेनमें निरश्वयरकरंलिंयों 
इससे गंदा प्रेमुनां गोमती वे गंण्डकी १६ शर्ट पयोण्णी- ' 
संरंयूं सरखंती-अंयाग नंम्मेदा वेसबमेंहोनर्दियोंमें-व नद्मेमें 
ग्यें९०:फ़िर गया विन्ध्योंचेलपेर के-सब तीत्थेः व हिमेथोत्‌ 
- पके तीर्थ व र्अन्यं संब तीत्येमें भी महँतेजस्वीखें मेहत्रित . 
“वें भुनि गये २१ इंसेप्रंकार वें महोबाह-यर्थ कील यथा गर्विधिं 
-सब तीत्थीमेंअवेचरे धंर्मतेंःर वें बीरकमी शालयामेतीत्य में." 
पहुँचे२२जेबः मंहीभाग पुण्डंरीकजी पण्यकेम्मकें हो | 
* * डसतीत्थ में पहुँचे-तो उसकी सेवा तर्वेजनिनेंवाल ओर भी 











नरसिंहपुराए मांगा 
बहुत सेतिपोधन:ऋषिलोग करते शें।ए६वह तो पुराण मे. 
'सिद्धहीहेकिःमुनिर्योकार म्प-आ श्रमहै उसी तींट्थैसे!हिकर चक्र 
"सदी बहीहिडससेःचकशिलाओंसे वह चिहितहै-२४बडीरस्थ 
विस्तीए-त्रि.एकान्तेस्थलःव: सदा/चित्तके अंसन्न केरनेवाला है 
' कोई एआएीमी:वैहांके -चकरॉंकितग्रे-इससे:उंनकी दल. पुण्य- 
द्रोयक्रथा:ःए५% वःऔर!भी पुंणयतीत्थ[के:अ्र्लेंगसेश्रहुतःलोग 
' थथेष्ठ इसमें/म्रिचरतेथे-उसःमहाएँण्पे-शालप्रांमतीत्थःमें-ब्रेंस 
, “हामति २६ पुण्डरीकनी प्रेसन्नत्माहो'तीर ऋरने 
, बगेंध्रेहांसरंस्व॒तीनदी में एक देवहदतीत्थ है उंसमें:स्तानक 
रक्े२७ व:जातिस्मर॒ए करानेवाले:चनैफ्रकुएंड' में: त्-चकमेद- 
_- ऋतेमेंच वेसेही/अन्य॑भी वहतसेतीरर्य:-वहांधें संबोर्मेविचरतेे 
इदातबे:कषजक्ेप्रमावसे व तीत्थोके तेजसे उत्तःमहात्मकामन 
बहुँत[प्रसन्‍नहुत्मा ३९वें सी विशेद्धोत्माहोक 5ंसतीर््थमें परोग 
' व्योनकरनेमेपरायणहये:श्षःजगठतिकी:बआाराधता करके उसी 
: प्ली्थमेंगसिद्धिकी आकांक्षा करनेलगे २० शाखरोंके कहेंहयये-वि 
“ आानसेख:प्ररमंम क्रिस निरेन्द बे जितेन्द्रियहोके:कुंडदिल बहा 
' वेश्वसे:३१शाक़ेमुल:फरलका>ओंहीरकरते सन्त वःसमदशी 
रंहते यम ज़िंप्रम-घःझार्तन वांधतेसे३ २ तीहषणप्राणायमोंसे व ॒ 
' निरन्तर अत्पाहांसिसेःधारणाओंसें वे ध्यानों से व सम्राध्तियों 
' सेबिंगलसहोःरे४:उस के पीज़े ईल्‍हों सेस्योग्री न्यास किया. इससे 
उप्के संबध्कत्मपुदंरहोमये:चछत्रंसि।चिंत्तलेगायू-देंवदित्रेश:की 
| 05,23० हप्रागगेरविशारद प्रहीमागे 
- में/मनलेगॉँग्र उत्तके-पर मे प्रसाईकी के ग्रे३पप्शा. 
.._ल़ग्नाविश्राग्रेत्नसतेहयें उसरमहात्मा/पुण्ंडरीकजीका बंहुतकाल 
'. किकागय्रापशतिवहिभराजजी परमार्यशीनती 0248 








.भ ._. -नरंसिंहपुराण भाषा। .. 
हितमें रत ब.विष्णकी भक्तिसे परीतात्मांनारदुंजी वहांआये३८ 
सब तेजकी:दीसिसे युक्क महामति महाप्राज्ञ सब्बशा्:विशा- 
: शद॒अ्जीनारदजीकोी आयेहुये देख ३९ पुण्डरीकर्ीने हाथ जोडे 
नखहो व हंरषित-चिंतसे वथोचित.अग्घ्येदे प्रणाम किया: ४० 
' व अपने-शनमें विचारा कि उत्तम वेषधारण किये तेजस्वी अति 
' घंब्भुतं आकार बीए हाथमें लिये प्रसन्नचित्तें जठामण्डंल से 
भूषित ये कौनहें ४१ सूर्य्य हैँ अथवा अग्नि वा इन्द्र वा बंरुणं 
यह चिन्तना करतेहये परमतेजस्वी उन बाह्य णजीने पूँछा ४ - . 
पुण्डरीकजी बोले कि हे परसप्रकाशवाले आप कोनहें जो यहां 
जाके प्राप्त हुये हें क्योंकि बहुधा आपके द्शन इस एथ्वीपर 
आपुण्यात्माओंको दुरलभहें ४३ नारदेंजी वोले कि हेप॑प्डरीक 
तुम्हारे दशेनके कुतृहलसे हम मारदंहें यहां प्रापतहुये है 
तुल्य निरन्तरःअीहरिके मंक्त ब्राल्न॑णंका ४४ जो: कोई - 
स्मरण करता वा उसके संग संम्भांषणं-कँरता वा.उसकी पूजा 
करता है तो वह चाण्डालभी हो पर वह दिजोीत्तम भगवद्जक . 
. उसे भी पविन्न करता है ४४ फिंर हम तो देवदेवं शांईः धन्वो।| 
वाले श्रीवासुदेवर्जीके दासहें जब भक्तिसे पंय्याकुलात्सा नांरदू 
जीने ऐसा कहा तो ४६ उनके दर्शनसे अत्यन्त विस्मित हो वे 
ब्राह्मणदेव मधुर वचन ब्रोले.कि प्राणियों में हँस-आजं धन्य 
हैंव देवताओंक भी पूजा करनेके योग्यहें. ७४ आज हमारे पि 
तर क्ृतात्थः हुये: व इस समय जन्म धंरनेका फेल. हुआ हे ना: 
रदजी अनुगरह कीजिये हम तुम्हारे विशेष भृक्हें ४८ हे बरह्म॑नू 
अपने कम्मोंसे-अ्रमंण करतेहये हमे कोने २ केस्मेकरें जो परंमे- 
गुप्त करनेके:थोंग्यहो उसंका उपदेश देंनेके आपं हुए. 
- आंप-संब लोगींकी परमगंतिहें पर:वेष्णवोके , 
: परमंगति हैं श्रीनारदजी बोलें कि हे हिज इस संसारमें अनेक: 
'शाखहें व अनेक कंम्मे हैं? ४० व वेसेही-भोणियोंके धम्ममार्स 


| ' नरसिंहपुरांएं भाषं। _, श्दं५ 
'भी-बहंतहें इससे हे द्विजोतम इंसे: जगेतकी .विलंक्षेएंताहै, ४ 
कोई लोग तो ऐसा कंहँतें है कि यह संब जगत ब्रह्मंसे उत्पंत्े 
' होतहि घं उसीमें जाकर लीनभी होंजांताहै ५२ व तत्ोंकें दे. 
खंनेमे तंत्परें अंन्यलोग कहते हैं कि आत्मा बहुंतें व नित्य हैं 
व. संबोमें अलग ४ प्रांतह हे 5 80003 श्रेष्ठ ४६ इत्यादि व 
घनों की चिन्तमाकर व फिर जेसीःउनेकी मंतिं होती व जैसा 
सुनते हैं नानामतों में. विशारंद 'ऋंषिलोग वैसा कहतें हैं ५४ 
परन्तु है ब्रह्मने-एकाग्रंत्रित्तहो सुनो तुमेसे इस विषंयम घोर 
' संसारसे हुंड़ानेवाल परमंगुस व परमात्थरूप यह कहते हें ५ ४ 
मंनुष्योंकी टा्टे भंविष्य मृत व कुछ दूरकी बांतेकी नहीं अहण, 
' करती इसलिये वत्तमोन कालके पदात्थोंको देख निश्चित हो- 
जाती है ५६ इससे हे भरिय एंकॉर्मचित्त होंके सुनो 
हुये हमसे पूल्वेकालंमें बह तुमसे कक 
'. है पापरंहित ४४७ किसी समय ब्रहंलोकमे स्थित कंमंलयोनि 
: पितांमंहजीसे.यंथायोग्य प्रणाम करंके हमुने पूँछा पद नारद * 
* बोले कि हे देव वह कीने ज्ञानहि जो सर्वेसे परंहे व'भोग कौर्नसी 
. हैंजों सबसे परहे हेपिंतामंहंजी यह हंमेसे निशचेये करके आप 
कहें ५९ ब्रेंह्रोंजी बोले।कि नो पेरुष प्रकृंतिसे परे है व पंचीसवों 
'तत्वहे- वही संव॑ एशथ्वी-जूले-अग्नि वायु व आकाश इन महा 
 भूृंताका नर कंहांता है ६० व नरसे उत्पन्न सब चोचीसो तत्व 
' नार-कहतेंह व॑ वेंही नारही अयन संथोन उनके हैं इसंसे वे ना: 
' “शंयंणकिहॉतेःह ६:इससे यह सेब जंगेतेनोरोयंणहे क्योंकि 
. पृश्िकेंसमय नारायंएसे उसने हुआहें व अंलंयके समय उन्हीं 
रायंएंहीमे अच्छी तरह लीन होजोताहे दे इससे नांरायुण._ 
. पर्स वे पंरतेत्वमी:नॉसयणही हैं परज्योति भी नारायण 
हैं परात्मोर्मी नारायणही कहातें परंसे मी पर नोराये 
. शंहीहें व उनंसेपरओर कोई भीःनहीं हें इससे इस जगतेम . 


श्द्रद न नरसिंहपुराण:आपऊरा॥ - 

ज़ो कु: दिखाई देवा हैं।व सुनाई-देताःहै।६४४ उसके:भीतर/ व 
बाहर ब्याप्तहीकेलारायण-र्थितहे ऐसा जानके वेहलोए बार 
साकार ज़ानके:६४ ममोलारायणाय ऐसा:कहतेहमे व्फनंकरके. 


फ़िर/अन्य किसीके स्मरण करनेमें-मन-लहीं लगाते इससे उ- 
सको/दानोंसे क्याहे.व 4५%522208% क़्याहें वःयज्ञों . 
से-क्याहे ६६ जो अनस्यबुदिहो नित्यनारायणका,ध्यात्ंकरता 
है बस यही:श्रेष्ठ-औनहे वे यही परयोग हैः ६७ प्ररपर:एक दू: 
. सरेसेविरुद्ध/अत्ये कहलेवाले-अन्य शाजोंके विस्तारसे क्याहे . 
. जैसे बहुत'मार्ग्ग, होते:हैं:पर स्कही-परमें:्े सब भर्वेश करते. 

हैं-६८ पेसेही सब ज्ञात उन्हीं नारायण ह्ेइवरमें-मंवेश करते 
हैं क्योंकिवेनारायण'संनातन देव सैक्ष्मस्व॑रूपसे भकेट हो. सच 
में आतहें ६६८ब-ज़गतके आदिमें:भी थे वन उत्के आदि:सें 
ब्रया-न उनका वन्त:कप्ती:दोतहि-ब अपने आम वें: उत्पन्न 
झीते हैं:फ़्र 42५0५०4५०: १42४ ४ मु अचिल्‍्त्यात्मी 
नित्य:वशसतःअसत्‌ संबुके-आत्माहें ७९ वा 42289 
राण.कविःअल्यथ ये सब्र उन्हीं नारायणके नाम हैं जिससे कि - 
चर अचर:सम्पुंण त्रेलोक्य उनमें स्थितहै 94: इससेले भाग: 
. चालू देवः विष्णु-ऐस नाम से पुकार जातेःह व-युगके नाशु में 
जिससे कि सब, जाणियों: का वःसब६घोबीसो: तत्तों;कां ७२ 
| निवास जहमिहोलाह इस बेब देघ कहेजाते हैं व उन्हींको 

क्ोई:पुरुष कहते हैं कोई ईश्वर कोहे अच्यव ७9३कीई किल्वित्‌, 
विज्ञानमात्र:परत्नल्न कहते. हैं वः कोई आदि अन्‍्तहीनाकाल 
कूहते हैं।जक़ोई सनातन जीव कहते है।9४: वे कोई परमाता 
कुकोई अनामय कोईलिलश सेसा;कहते हैं वंकोरे उनको बे" 
.आ्वीसवांकहते है ७॥:घ कीछेमंगहमान्न: उनका शरीरेकहते .. 
' कोई कमुलकी/घूलिकेसप्रान कहते पेतञओर भी संज्ञाओ के. 
... अक्मनिलेनिश्परू र्दीकि किये हैं।१४ ताज से विश हीकति 












भरंसिंहपरीए:भाषा। . * 
थे नाम कहे हैं जिनसे लोगोको ब्याह होताहे इँससे जोः 
: एुकही शा्तरहों तो.संशिय रहित ज्ञांनेहो 55 ओर चेहत शीर्खों' 
के हींनेके कारण जञार्निकी निरचयें अति हुल्लेभ-हैइससें:सव' 
शाखरोकों देखे व. फिर € विवारि करके ७८ थहएक सिंद्धन्त 
हँआहे किसंदा मारायएं ध्यान करनेंके यो ग्यहें इससे व्यामो है 
करनेयार्लसवं शोखोंके अत्य!विस्तारोकों छोडके ७९ अनेन्‍्य 
चिंसंहों निरो लेसहोके नारोयँऐका ध्यानकरों ऐसा जानके उन 
देंब॑देवका निरन्तर ध्योनकरों ८०शीग्प्रही वहाँ जाओगे बसा: 
युज्यमुंक्किं पाँओंगे इसमें संशय नहीं है इस भंकार अंतिदुस्लेम 
ब्रह्माजीकों केहांहुआ शानयोगे:सुर्तके ८३ है विभप्रन्द्र -तंवेसे हमे 
नोरॉयंए परोयएहुयेनिरंन्तर ब्रह्म नमोनीरायएय यहमेत्रे/जों 
९ ३ द अंन्तकालंमे भी जेंपलेंहुयें 
भ्रांण छोड़ते है वे विष्णुजीकेपरमपरदंको' जांतेह-इससे हैं-तांतें 
/ परंमास्मावसनतंन देव नोसंयएंही हैं: ८३ :इंसंसे तंत्वें की 
चिंन्ता करता हुआ पुरुष नित्यनारायएका ध्यानिकरे नोरायए 
 जेंगईबांपी-परंमात्मोंव सनातेर्ेह ८४ सब जंगतोंकि संधि सं+ 
हँरें व पालने तेंत्परे रंहंते हैं इससे अंवर्ण करने पढ़ ने वे ध्यॉति 
'करेनेसिः८7 हित चाहनेवाल पुरुष की न्वांहिये कि:उन्‍्हीं:को 
- ध्योन्कर हेव्रेंह्॑र्त जोलोंग गत विज वही एँचित्त जानी 
हें ६ प्रीति अं्रीति विंवन्जित पंक्षैरहित शॉन्तेरवः " 
भाव संच्वेसंकरपों से वज्लित मंमंतारंहित वें निरहेकार:होतें 
८७5 ध्योनयोगमे प्राहोति वें लोग ज॑गत्पति की देखते है।व॑ 
' --मंहात्मा लज्जा छोडके वर्सिदेव जगनेयसेंबकर्मरऔहरिकों, 
' £&कीर्तेन करते हैं वे'ज॑गंस्पतिं ओजगन्नीयजी को देखते है 
. इससे है बरिफ्रेन्दतममी भारोयएर्मपरहोओं-ध ७ नारायिणसे 
.. अन्‍य कोन बाजिजित देनिंम की 
“ अवकेभीकीतम/करलेस अपना दंद देते रि४इसंसेनिशयंग 





कंश्के जप वेंदाध्ययत् नित्य तुम उत्हीं देव॑देवेश शरीनारोयणही  - 
के उद्देशले/निरांलसहो करो:९१ उनके विषर्षमे-बहुतःमेत्रोंसे . 
वृणाहे व.वहाँ बहुते अतोंसे:क्याहे नमो नारायणाय यही: मंत्र सब. 
काय्मोके अत्योका साधकंहे-&ए: है दिज- श्रेष्ठ चाहे चीर॑ व 
' धारंणकरे जा जयंधारीहों वा दृ्डर्धारण करे वा मैँडमुड़ाये रहे 
'वाःसब भूषण परादिकोसे भृषितं रहे चिंह धारण करना कुछ 
भ्रस्मकी-कोरण.नहींहे ६३:क्सोंकि जो मनुष्य करदुरात्मां सदा 
पापाचारं़ें रत होते हैं-पर नारायणमें प्रायण होने से: वे भी 
प्रमस्थानेको जाते हैं. ६8 हम देवदेव शाइघारी,श्रीवासुदेव 
जीके.दासहेँ-जिसकी ऐसी वुद्धिःजन्मान्तर:सहसों के पीछि 
होतीःहै& ५ वह पुरुष श्री विष्णुजी्क गे सालीक्य मुक्किपाताहे ' 
इसमें कुषमी संशय-नहीं:है व जो-पुरुंष अपनी इन्द्रियोंकी'जीत 
उन्हीं नारायणहीमे-अपने प्राए/लगादेता है उसको कया 
कंहनाहेःवह तो तारायंणही होजाताहे ९६ सूतज़ी मंरदाजजी 
से बोले कियह:कह परोपकार, करते में निरत व/तीनों लोकों - 
दर बुस्यप एंबारदजी ब्रहीं अन्त॒द्रोन होगये ९७ व्‌ धम्मृत्मा . 
पुएडरीकभी त्ारोयएमें.परायंणहो तेंसो $रंतुकेशवाच ऐसा फिर 
इच्चारंण-करतेहंयें:९८ व हे सहायोगिन असन्नहोओ-ऐसासदा 
उंचारण कके-अपनेददय कमलमें गोवित्त जनादनजीका प्र 
तिछापन्नःकरकेः6& तपस्थाकी सिद्धिकरनेत्राले:डस शालग्ाः 
पंश्चितमें परुषात्य चतुरंतपोधन 
छात्ितंक़ अंज़े १००:च ्पन्नमें भ्ीधवे-मंहातप:करतेवाले-केशव . 
' छेःअन्पेकों:नहीं देखते: थे देखो उन महात्मौकी:निदा भी पर 
ब्रेंश्वरके अंत्येकी:पिरोधिती जेहुओडे:१० तंपम्ह्मचस्ये ववि- - 
, शेज्रशोच्रजन्मजत्मानतरकेआरूद संस्कारसे 5१5 व देव॒देवं 
.. संबंलोगोकेएरकसांक्षी 7५३७. जीकेशअसांदले वेजाहाण पाप - 
: शहितहोके:प्ररमवे्वरी सिद्धिको/आाप्तहुये9३यहाँ तककि 





| नरसिंहपुराण भाषा। : २८९ 
सिंह व्याग्प्र ब वैसेही ओर मी प्राणियों के मारनेवाले: बनके 
“' जन्‍्तु सहज बिरोधको छोड़ उनके समीप इकट्ठे होनेलगें:३०४ 
"व हे दिजशेष्ठ सव-अपनी इन्द्रियों की दत्तियों को शान्त कर 

वहां बसनेलगे फिर कभी धीमानू पुण्डरीकक्े समीप श्रीमग- 
वान्‌ १०४ पुण्डरीकाक्ष जगनोथं आय प्रकट हुये ज़ोकि शंख 
चक्र गदा हाथोंमें लिये पीताम्वर ओढ़े पुष्पोंकी माला पहिने 
थे.१०६ श्रीवत्ससे शोमित श्रीवास कोस्तुममणिसे सूितृशे 
गरुड़पर आहृढूहो अंजनके.पव्वेतके समान शोभित हो ते १ ०७ 
उस-समय सुमेझके शृंगपर आरूढ़ विजुली समेतयामवादल 
के समान शोभाथी व मोतियोंकी मालर लटकतेहये च्रांदीके 
खन्नसे शोमित॒थे-३०८व चामर व्यज़न्ादि सव अपृर्व्वधे उनसे 
भी शोभित होतेथे उन देव॑देवेशंको देखकर, पुण्डरीकजी।हाथ 
ज़ोड़के.३० ७ शिरके-बल भूमिपर गिरपड़े व अयके मारेःओर 
. भी अवनत होगये व मानों हधीकेशजीको दोनों 'ेत्रोंसे प्रातही 
* कियेलेतेथे-इससे वनाय आकुल होगयेथे ११० फिरे:पुण्डरीक 
' बड़ीमारी ठप्तिकोंप्राप्तहुयरे बहुत दिनोंसे नारायाएज़ीकी दर्शन 
- चाहतेथे-इससे उन्हींको देखतेहये खड़े होरहे. १३१ तब भग- 
वात कमलनाम जिविकमजी:उन मुनिसे वोले-कि है महामते 
: बत्स पुण्डरीक हम तुम्हारे ऊपर भसन्नहुये ११२ तुम्हारे मन 
में जो वर्तमानहो. वर मांगी देंगे.सूतजी.भरंदाजजीसे.वोले कि 
' देवदेवका भाषित इतना वचन सुन 9 १३महासति पुण्डरीक 
- जीने यह विज्ञापित किया पुण्डर्सकरजी बोले कि कहां में अत्यंत 
: दुच्चुद्धि व कहां अपला:हित अच्छीतरहसे.देखनां:१ १४ इससे 
: है माधव हे,देवेश ज़ो मेरा. हितहो उसे आपही, विज्ञापित॒करें 
: ज़ब/पुणडरीकने ऐसा कहा तो:/अच्छी तरह: प्रसन्नहों' क्षीसग- 
: ब्ानूजी फिर 3१४ हीथ जोड़े संतीप:खड़ेहये पुएंडरीकर्जी से 
. बोले किं्े सुत्रत तुम्हारा कुट्ालही हंमारेही साथ आओ ११६ 
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- हमाराही रूप धारण किये नित्यात्माहो हमारेही पार्षद होओ 
सृंतजी:बीले कि.मक्कवत्सल श्रीधरंजीके ऐेसा कहतेही ११७ 
देवतांओंकें नंगारे बाज व. पुष्पोंकी वर्षाहुईं-व इन्द्रादि देवता । 
व पिंडों मे साधु २ उच्चारंग किया ११८ सिद्ध व गन्धेव्वीनिं. | 
शाया व किन्नेरोंने विशेष गानकिया.फिर॑ उन मुनिकों. लें जग- | 

' सपंति श्रीवासुदेवजी ११९ सब देवताओंसे नमस्कृतहीं गरुंड  ' 
'परं: आरूंढ़ होके-चंलेगेये इससे तुमभी हे विभरन्द्र विष्णुमंक्कि 

से युक्ृहो ११०:उन्‍्हींमें. चित्त लेगा व उन्हींसे अपने आए पं 
हुँचाके वे भक्तोंके हित करने में तत्पंरहो यधायोग पूजा करेंके - 
पुरुषोत्तमंजीको मजो १२१ वेंदी 7 ६... | 
चो०. :संव्वेपाप नाशिंनि हरिगाथा। पुण्यरूप सुनि होहुसे- 
नांथा] ज्यहि उपायसों विंष्णु हिजेन्द्रो। संब्बैश्वर बाहनवि 
हंगेन्द्रा १:१२४४ विश्वात्मी असंन्न॑ तुमपाहीं ॥ होहिं करंह सी 

, झषाःन काहीं | अइ्वंमेधंशर्त अरु बजपेया । सहंस- किये जो 

, गति नहिंज्ञेया' ९१ १२३ नारायणसों. बिमुख परानी। खंहहिं * 

७38 नहिंहम. भानी ॥ अजंरअमर नहिं आदि ने अंन्तो। ' 
ग्गुण सगुण आदि भगवन्तां ३. १२४ स्थूलसूक्ष्म अत्यंत 
निरूपम। उपमा थोग्य-योगि झोनकेंगम-॥ त्रिभुवंन शुरु त्वंहिं 
नमतं महेंशा। के भ्रपन्न बिनवों मंक्रेशा: ४३ १२४॥ £ ££: 
हक 'तिंभीनरंसिंहपुराणेभाषानुवाईपुरंडरीकनारदंसवादे 

चतुष्पष्टितंमो5ध्याग्रः ६ ४॥ 
पेंसठवीं अध्याय ॥ फः 
दो०. पैंसठ्यें महँ -विष्णुके गुँहाय क्षेत्र सहनाम॑-॥ 
सूतकझ्नी 833 सकंल जो न रएकाम १ 
इंतनी:कंथा सुत्र फिर मरहाजजीने पूँढा।के तुमसे अंव्र-ओी 
. हंरिके शुहि्षेत्र पुन चाहते हैं वं-उनके पाप .हरनेवीले नॉमभी 
. * षताओ-१ सूतजी ब्रोले कि मन्द्रांचल:पर बेठेहुये-शंख-चक्र 
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ग़दा धारण कियेहुये देवदेव केशव श्रीहरिदेवसे अल्या्जी एक 
समय पूँछनेलगे २ ब्रह्मांज़ी वोले कि हे हरिजी किस, क्षेत्रों में 
हमारे व मुक्किकी कामना कियेहये भक्कोंके देखनेके योग्य विशेष 
रीतिसे हो ३ हे जगन्नाथ जो. तुम्हारे गुह्मनाम व ज्षेत्रहों व हे 
पद्मके समान विरुदत नेत्रवाले तुमसे हंम सुना चाहते हैं. ४ नि- 
रालस होके मनुष्य क्या:जपताहुआः सुगतिः प।ताहे हेसुरेश्व॑र 
अपने भक्तों के हितके लिये वह हमसे कंहो. ४ श्रीमगवानूजी 
वोले कि हे ब्रह्मनू: हमारे गुह्ानाम व गुहाक्षेत्र. अभी सुनो हम 
निश्चयसे कहते हैं ६ कोकामुख क्षेत्रमे हमारा:वाराहनामहेव 
मेन्द्राचलपर मधुसूदन 302 नह 033 प्रभासमें रवि- 
नन्‍्दत ७ चेकुएठम माल्योदप्रान महेन्द्राचंलपर न॒पात्मज ऋ 
पममें, महाविष्णु व्‌ द्वारका में भूपति ८ पाण्डुसहा पर देवेश 
3१2 'जगत्पति बल्लीबठमें महायोग चित्रकूटपर नराधिप 
+ नेमिशमें पीतवास:गोनिःकमण अत्थोत्‌ गोभतारतीर्थ-में 
: ओआहरि: शाल्ग्रामंक्षेत्रमे तपोवास व गन्धमादन पर अचिन्त्य , 
4० कुब्ज़ागार्रम इधीकेश गन्धद्वारमें पयोधर सकलमें गरुड़- 

- ध्वज़-व ५4333//0002 १छन्दावनमें गोपाल मथुरा 
में स्वृयम्भुव केदारमें माधव व वाराणसीमें:पराधव ३२ पुष्कर 
: में पुष्कराक्ष धृष्टयुस्लेमे ज़यध्यज उणविस्दुवनमें त्रीर सिंधुसा-. 
गरभे अशोक १३ केसेरटमें महावाहु तेजसब॒नमें अम्दत वि- 
श्वासयूपमें विश्वेश महावनमें नरसिंह. 4 हलांगरमें रिपुहर 
देवशालामें त्रिबिक्रम देशपुरमें परुषोत्तम कुब्जकमें व्रामन १४ 
, वितस्तातीरपर विद्याधंर बाराहतषत्रमें घरतीधर देवदारु वनमें 
गुह्य कावेरी: में; नागशाग्री 4६ प्रंयागम योगमार्ति प्मोणी:में 
सुदर्शनःकुमांर्तीरव्थ्रे कीमार लोहितमें हयशीषक.१७ उज्ज-..-' 
सिनीमे निविकम लिंगकूंटमे चतुब्भुज भद्गामें हरिकरकी देख... : 
ख़ापसे बूरजातांह १८ कुरक्षेत्रस पिश्वरूप मणिकुण्डम हल 
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युध अयोध्याजीमें लोकनार्थ कुण्डिनमें कुण्डिनेद्वर १६ भा 
ण्डारमें वासुदृव चेकतीत्थमें सुदशन आद्यमें विष्णुपृद शूकर 
में शकरहीनाम कहाजाता है २० मानसंतीतत्य में बंह्लेश दण्ड 
कारंप्यमें श्यामंल/जिकूटपेंर नागमोक्ष वमेंरुएंपर भास्कर २१ 
पृष्प॑भद्रामे बिरंज केरलक्ें बाल विषाशाके:तीरपर यर्स्कर 
वे माहिष्मती में हुताशन २९ क्षीरसांगरमें पंच्मंनाम॑ विमलमें - 
. सनातन शिंवंनदी में शिवकर गया में गंदाधंर २६ वे सब्बेन्न 
पेंरमा््मा इससे जो संब्बन्न पेरमात्माको-देंखताहे वह भवबंधन 
सेब्ूट्जाताहि अंरंसठनाम हमने तुमसे कहे २४ व इतनेही गृंहय. 
झ्लेत्रमी विंशेषतासे कहे है ब्रह्मन॑ इतने हमारे नाम ९५ जोकीई 
काल उठके पढ़े वां नित्येसुनें वह-लक्ष गोदान करने कें। 
फलपार्वे ९६ प्रतिदिन स्नांवादि-करेकें पवित्रहों इतने नामें जी. 
पढ़े उसकी हमारे प्रसादसे दुस्रवंप्म नही इसमें संशय नंहीहे 
२७-अरसेंठनाम जो बा ज्ये त्रिकालपढ़े वह सेब पापों से वि- 
मुककहों हमारे लोकमें जांके हंषित होता रहे ४८ यर्थाशक्किःम॑- " 
, नृष्योको ये क्षेत्र देखनेचाहियें वेष्णवोंको.तो विशेष करेंके देखने : 
चाहियें क्योंकि इनकेदेखनिवालोंकी हँमअवश्य मक्निंदेतेहरऐ] * 
' चौपै०. तंब सूंत सुबोले वचन अमोले जो पूजे हंरिकाही 
क्ैतांके आगे अति अलुंरागे सुमिरे विष्णुसंदाही ॥ 
हंरिबॉर्ससमा्दी बंहुफंलकांही तादिन पंढे/विशेखी ) . 
: 'पोर्बेंह्रिलोका विगतंबिशोकांस्तीत्रेंपढ़े जो देखी 4॥३० ' 
< | :डंतिंश्रीनरसिंहपुराणेमांपानुवादेपअषृष्टितमोंध्याय: ६५॥ 7 7. * 







कहेसूतमंत्रि सो बेहँत देंखाँहि लोग अंबीन :१ 
| सूतंजी बोले कि है ब्र्रेन इंननामोंसे आहरिकां एकस्तोंत्र 
' इंयन्नहुँओअंब और जो नांम हैं वे-मी हमें सें सुनो. प्रयेे. 
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सब पुण्य गंगातीत्थ है फिर यमुना फिर गोमती सरयू सरर्ध: 
तीं चन्द्रभागा चंम्मंण्वती२ कुरुक्षेत्र गंया तीनोंपुष्कर-अब्लुंदु . 
- बभहप॑ण्यं-नर्म्मंदा इतने तीर्थ उत्तरदेशमेंहें ३ तांपी प्रयोष्णी - 
शेदोनों बड़ी पुण्य नदिया हैं इंनेदोनोंके संगर्मपर उत्तम तीर्थ 
वे वेसेही- ब्रह्मवती आदिकी मेसलाओंसे बहुत तीर्व्थ/बनेहें? 
संब पापों के क्षय:करनेवाला एंक विरज-नांस महातीर्त्थ' है व 
गोदांवेरी नदीसब कहीं मंहापुण्यंवर्ती है है मुनिसत्तमों ४ 
348 महांपुंण्या नंदी है हैं कमलोहूव जहां मुनियोंसे पूजित 
. हो हमःमंहादेवकें सांथ भीतिसे:बसते:हैं८ व दक्षिणा-गंगात- : 
'रंगा कंबिरी विंशेषेनदी व सह्ायपव्जतपर आमलकपगामंम्र हम 
टिके रहते हैं है कमल क#वे.७ व्र.देवदेवके नामसे हे अ्रह्मत तुंस 
हंमारीःवबंहीं संदा पूंजीःकरतेहो वंहांभी सब पापीके हर॑नेवाले - 
. अनेक तीर हैं जिनमें स्नानकरक्े व:उनकी. जेल पीके हा । 
पांपो्से & 45 पंईसंअकारे मधसूदन भर्गवान अह्मसे 
श चर व. ब्रह्मॉंजी भी अपने पुरको चलेगंये ९ मरहाज 
, जी इतनींकथां सुनकर फिर बोले कि उसआमलकयाममें जि 
* तने पृण्यंतीय हैं हे धंम्मेझ् वे सब हमसे यंथात्थ से वरीनकरों 
. अ 5 क्षेत्रेकीउत्पत्ति तीर््थ॑यात्रांपंर्व-वंहां जो कुछ होताहो सत्र ' 
, कहों क्योकि वहाँ ये देंवे देवेश अक्ाज़ी से आप पूजितहे तिंहें 
पंजेसंतजी बोले कि हे महाँमंने प्रापनोशनेवालि ब्र पुएंय॑.स 
 हयांमुलकतीव्थ की उंत्पच्यांदि हमें कहतेहे सुनो १२पृथबकाल 
संह्यंपन्वंतके बनके उत्तम विंभोंगम एकआमलकी.अत्थोत्‌ 
' ऑरॉकॉबेडाभोरीडेंक्षेयों पण्हितंलोंगउसका-महोपेताम कहते 
'थें३ इउसंडेक्षके फैले बंहंतबड़ व॑ रसीले-मीठेही तिगे देखनेमें भी 
. अहतर्दिष्यंथेपर उंक्षँचाथा इंसेसे!हुलेमेंथे३४ तबसव/भ्रेष्ठ 
. अकणसिंभेश्रेंए ब्रेह्माजी:मेंहे कप्सबंडेभारीदककी . 
देखंबधविचारम्रेंलंगें! कि यह क्या पंदोत्यहे फिर ध्यनिकीह शिसे. 








: १९४ मरसिंहपुराण माषा।,... 
देखा तो अच्छीतरहदिखाईदिया-कि-यंहंआमलकीकाढक्षहै १६ 
उसके ऊपर शंख चक्र गद्राधारणकियेहुयें मनुष्य व देवताओं 
* क्षेस्वामी श्रीविष्णुजीको देखा फिर जब उठकर देखा तो ख़ाल्ली 
केवल्,प्रतिमाधी: १७ तब उसरक्षकेनीचैजाय ब्रह्माजी:ब्ताय॑ 
' जंडकेपास ब्रैठे व देवदेंवेश अव्यय-श्रीविष्णुज़ी की आराधना 
करनेल्लगे १४ लोकके प्रिताम॒ह ब्रह्माजी गन्ध पृष्पादिकों से 
नित्य पूजाकरनेलगे दादंश वा सप्तसंख्याओंसे नित्य श्रीहरि 
की:पू्जा ब्रह्मांजी करते १९ फिर हे मुनिश्रेष उसतीत्थका मा. 
हत्म्यन कहसके श्रीसंह्याबलकेग्राम में अत्य्य देघताओंके 
' द्वेब बे ईश श्रीविष्णुजीकी २० आराधना करलेसेंबारहसूर्तियों 
क्रीपूज़ाकरने के लिये बारह ब्ंह्माहोगये व॑ उस फ्ी/जई से 
घिएणुकेनरणंसे एक प ५2९35. चंममुखंकों तीर््यनिकलाए१वह पुण्य. 
प्रापनाशंने चुक्रनाप्त: तीर्थ: होगया “चकंती तय में रात, करके 
प्रलुष्य:सब-पापोंसे:घढ्ताहै ए२ व बहुत:सहरोदर्षतक जाके . 
ब्रह्मलोकमे परजितहोताह वहीं. एकशंखतीर्त्थ- भी; हुआ इसमें 
स्नोरनकरके सलुष्य:बाजपेयंयइका फ़ल़पाताहै एश्पौषमासमें 
जब पष्याक्ष भोग प्रढ़ता है,तब॒ उस: तीत्थे की याज्ञा का दिपत - 


पे 


होताहे पूर्अकालमें गह्ाजलसे .भरीहई अह्लाजीकी:कुँडी उस 
पंव्वेतपर गिरफेड़ी थी:२४ जहां पन्‍्वेतवर वह अह्मान्ीकी कड़ी 
गिरीथी वहां एक अशुभ हरनेवाला: तीतथे होगया,उसतीर्त्य 
 क्ारजण्डिकातीर्तम भांमहुआ:उर्सकेसमीय एकशिलाइहँसी:ब- . 
तगयाःरं५:उसतौत्यमें जैसेही कोई सलुष्य स्माल/करताह वे 
सेहीसिद्रहोजाताहे व जो मनुष्य तीनरात्रि वहां जततकाके फिर , 
इनामकरताहे २६ वह:सब पायोसे बिन क्तहोंजह्नलोकमें - 
ज़ाकेओरोसे पूजित॒हीताहे कुणिडिकातीत्य से .उत्तेर पिंड 
तीर्थ से दक्षिण २७ तीत्थोमि गहन वःउत्तमः ऋण॑मीलत तीर्व् 
.. है तीनरात्रि,पहां रहुकरजो स्नानकर्ता:है:२६ हैं मैल्लत बह... 


आह : मरसिंहपुराण भाषा- . ए९५ 
'तीनों ऋणोंसे छूटजाता है इसमें संशय नहींहि-व प्रिण्डस्थान 

. में जो-अपने पितरोंका श्राइकरता है. २९ व पितरोंकेलिये सुर 
न्द्रपिण्ड बनाकर देताहे उसके पितर अच्छीतरहसे रुप्तहोके 
'पिंदल्ोकको जातेंहेँ इसमें कुछ भी संशय नहीं है ३० वहीं 
एकं पापमोचनतीर्त्थ है उसमें जो पांचदिन रहके रनानकरता 

; है सब पापोंको क्षयकरके विंष्णुलोकमेंजाकेमोदित होताहै३१ 
पर वहीं बड़ीभारीधारा जो शिरपरधारंण करता है वह सबयज्ञों 

का फेलपाके स्वंर्गलोकमें पूजित. होताहै ३२.वहीं 22 
पातनाम महातीर्थ है उसमें जो स्नातकरताहै वह आयु 
फलपाकेस्वर्गलोकमे पूजितहोताहै३१व.वहींशरविन्दुतीर्थमें 
स्नानकंरके मनुष्य इन्द्रलोक॑ को जाताहैब सहापत्वैत॒ुपर वा- 
राहतीर्ट् में जो स्नान करता है-३४ व्‌ एकदिनसेत्रि वहां व- 

' सताहे वह विष्णुल्ञोक में जाकें पुजितहोताहै व सह्यहीपर एक 

» . आकाश गंगानाम उत्तमतीर्त्थ है ३५ उसमें शिलाकेनीचे से 
* . श्वेतमत्तिका निंलाकरतीहै उसमें जो मतुष्य स्नॉन करता हि 
' है दिजवरोत्तम ३६ सब यज्ञोंकी फलपाके विष्णुल्ञीकमें जाके 
- पूजितहोताहे हे बह्मन्‌ आमलसंहापव्बंत से जो-₹ जले: नि- 
कलतहि ३४७ वहां तीत्थेही जानी व उसमें स्वानकरने से पापी 

' सें बृूट्जाता है.इससे जेसेही सहापव्वेतपर कोई गया वस्नाने 

- किया.कि संब पापों से छूटंगया ३5 सहापव्वैतपर उत्पन्न इसे 
'पुंश्यतीत्थमिं-जोमतुष्य.नरोके इन्त्र.भ्ीहर्रिको सुन्दर पुष्प 

/- भक्तिसे:देताहे वह'पांपसे बूट श्रीविष्णुजीमें भ्वेशकर ताहे३९ 
... अनन्‍्यतीस्योकिजलोमेंएकबारकास्नानकेरना बहुतहेव गंगाजी 
. . में तो बारः२ स्मांनंकरना/चाहिगेक्योंकि गंड्ा सब्बंतीत्यमयी 
. हैं'व॑ श्रींहूरि' + ३४३७४ बेदेबमस हैं? ९५ गीता सब्बेशाखमयी हैं वसब 

, : घम्मी:देयापर हैं विप्र/इसरीतिसे उुमसे उत्तम क्षेत्रोकी माः 
« हार््म्य कहा:४१ वंःश्रीसह्माभलकयाम के तीत्यों में स्थान क- 


९६ ...नरसिंहपुराण भाषा। 
रनेका माहात्म्य. व॑ फलभी कहां हे: हिजसत्तम तीत्थोंकामी जो: - 
तीर है वह वह है जो देवदेव श्रीविषएंजी के चंरएकैनीचे से _ 
निकला है ४२-दोनों जल सहझे. अश्वमेधयज्ञोंके तुल्यहें सो 
बें.द्ोनों वेदवादीलोग चकतीर्यको बतातेंह इंससे उसमें स्ताने 
करने से मनुष्य फिर नहीं जन्मल्लेते व श्रींसधुंसूदलज़ीके पांदों 

. के प्रणाम करके भी जन्मे नहीं पाते 9३.॥ 
5, , :० ५.3७ 'हसरिगीतिकों॥ 2८ 
गंगा: परंयाग सुपुएंयपुष्कर .यमुन" कुंरुजांगल घने ॥ 

/नेमिषरु काशी.आदिजल सबंबहुतकालंन: अधहसे ॥ 

;:४ प्रर हरिच्रिरणं:, जल तुरंतही:हरि पांप-पांवयही करे॥ 

+थासोनिरन्‍्तरसकलज़न हरिचरएज्लपीकेतरे-१9७॥ 

7६: “पतिश्रीनरसिंदपुराणेभाषानुवादेतीरत्पप्रशंसाकेरणे : “५८, : 
.  पटूषष्ठितमो5ध्यायः६&६.॥ . 2, 












सरसठवा अध्याय ह मलिक 

दो०.सरसठयें अध्याय महँ : ममिसितीत्य बखाल ॥: “४: 
अरुंअगस्त्पंजलदानविधिपन्थ॑सग्राप्तिसमसामे१ . १ ४ 
सूतजी:मरहाजंजीसेबोले|कि हे हिजसत्तम इंसप्रेकार एश््री 

से उत्पन्न|मौम सब तीर्थ तुमसे हमने कहे प्ररन्‍्त माससी तीर्ती 
विशेषफलदायक होतेंह१ मन निम्मेल्ंरखना तीर्त्यहै व:रागाः 
'दिकोंसे वयाकुलःनहोनाभी/तीत्थेहे सत्य तीत्थेहीहै सबक्ेंक्पर 
दयाकरनाभी/्तीत्यिद्दीहै.व इक्रियोंकों. जीतता वीस्थहैःर,गुरुकी 
शुभ्चृषा तीत्थे:च माताकीसेंवां:तीर्ल्थ: है: अपनेः धरमेकी, करना 

तीत्े-ब:अंग्निकी उपांसनाकरनां त्यत्थोतें होमकरना तीर . 

'$ इतमें: तो. पुण्यतीत्यहें अरब;हमसे।इससमय;अजतसुने| दिने - 

शत्रिमें,एंकहीबार भोजनकरेना -ज्तहे व, केड्रतख। 

ः कुछ दिनेरहेका-भोज॑न वा दोघड़ीरात्निब्रीतेकाशिज़न- लरकँलेत 
: * कहाताहे४पंणमासीर्व अंमावास्थाकों:एकबारसोजनकरे क्योंकि 


, नरसिंहपुरण भाषपा।.. २९! 
 इनदोनों तिथियोंमें एकबार भाजनकरनेसेप्राणी पुण्यगति पाता 
, हैधव चतुर्थी व चतुर्दशी व सप्तमी को नक्कत्रतकरे व अष्टमी 
ओर त्रयोदशीको भी क्योंकि इनंमें नक्कत्रत करनेसे ब्रान्द्रित. 
फल मिलताहे ६ हे मुनिश्रेष्ठ नरसिहजीकी-अच्छेभरकार पूजा 
करके एकादशीकेदिन उपंवास करनेसे सब पापोंसे करंनेवाला 
उटताहै ७ जिसदिन रंविवासरको हस्तनक्षत्रहो उसद्नि सोर 
नक्कन्नत करनाचाहिये व॑ उसदिन स्नानकर सप्येके मध्यमें श्री 
विष्णुका ध्यानकर सब रोगोंसे छूंटताहै ८ जब अपनेसे दूनीं 
' छाया दिनमेंहो- उसीका सोरूनक्क नाम जानो रात्रि में मोजन 
करनेका नक्त नहींनामहे ९ गुरुवारय॒ुक्क त्रंयोदशी तिथिमें प्रहर 
' भर दिनचढ़ेके लगभग तिलें तण्डुल जलसे देवों ऋषियों व 
'पितरों का तप्पंण करके:१० व नरंसिंहजी की पुजाकरके जो 
उपवास कंरताहे वह सब पंपोंसे 22५ लोक में जाकर 
हे होतांहै ११ हे महामुने जब अ उंदयको प्रा 
तो सात रात्रियोतक पूजांकरके महांत्मा अगस्त्यजी की 
अश्ध्ये देनाचाहिये १२. शंखमें जलंमंर १ कर व अक्षत 
छोड़.श्वेत पुष्षपादिकोंसे पजित अगसंत्यजीको नीचे लिखेहुये 
मंन्त्रसे अग्ध्यंदे १३ ॥ 
श्लोक काशंपुष्पप्रतीकांश अग्निमारुतसम्भव क 
3230 %4% ५ कुम्मेयोने नमोषस्तुते १४ : 
आतापी वोये वातापी चमहासरः ॥ 
संमुद्रश्शोषिंतोयेनसीएंगस्त्यःप्रीयताम्मस ३ ५ 


अंथोत | 

दो०.: काशपुष्पसंमं भा के सम्मंत ॥* 

हल प्रंशमत १.) १४ 
हि ध्यातापिहि अ कियो अरु बातापि महान॥ 
_.. जो शोष्यहुजलनिधिप्रसंनंसोअगस्त्यमगवान२१४५ 


श्ष्ट. , नरसिंहपुराण:माषातः . 

- इंसतरह जो-कोई अगस्त्यज़ीक़ी दक्षिएदिशाकी औरसुख 
क्र अम्ररत्यजीको जलदानकरता है वह: सब पापोंसे- छूटकर 
- दुस्तर आन्धकारको तरताहे १६ हैं.महामुनि मरहाज़-सुनिय्रों 
केससीप हमने तुमसे इसभकार नरसिहपुराणकहा १७५सर्भे) . 
' सृष्टि (प्रतिसर्गे) ब्ह्मादिकोंकी सृष्टि (वंश) मत आदिराजा- 

आओ. व ऋषियों का बंश (सन्वन्तर) स्वायम्सुवादि-१४ (-बं- 
” शासुचरित ) सृय्वेबंशी सोमंबंशी राजाओंके-चरित यहःसब 
इसपुराणमें ऋमसे हमने कहा १८ पहं पुराण प्रथम ब्रह्माजीनें 
म्रीच्यादि ऋषियों से कृहा था व मंरीचिजीले फिर अन्य सब 
ऋषियों से कहा तब माकण्डेयजीने भी सुत्ता १९ फिर. मार्क- 
ण्डेयजीने नागकुलसें उत्पन्न राजासे कहां. फिर नंरंसिंहजी के 
असाद से ध्रीमात्‌ श्रीव्यासजी ने पांयां- २० उनके प्रसाद से 
हमने पायासी सुब पाप नाशनेवाला: यह नरसिंहजीका पुराण 
हमने तुमसे २१ मुनियोंके समीप कहा त॒म्हारेलिये :स्वस्तिहो 
आब हम जातेहें जो कोई पवित्र हों यह उंत्तमपुराण:सुनताहडे 
२४ वह माधमासमें अ्रयागमें स्नान करने का:फलपाता है।व 
जो कोई श्रीनरहरिकी सक्लिसे नित्य! यह पुर्राण सुनातांहि - है । 
सब तीरत्थों का फल पाके विष्णुलोक में जाके/पूंजितःहोंता 

ब्राह्मणेंके साथ-इसे सुन्त:सहामनि मरा जजी २४.॥ 57.६ 

चौ०: सूतहि:पूनि:तहां .मुनिसंगा:।बैसे >ज़हां:जनपांवन 
गंगा ॥ सबसुनिगे जहँतहँ यहगावा कस व्वेपापंहर पुण्यप्रमावा - 

१॥२५ जो:पुराण यह सुन॒त चुनावत हे परपचे त्यहि हरित्- 
पंनावत॥ देवदेव जब होतप्रसुन्ना। सव्बेपाप क्षेयकरत ससन्ना : 
“ २ १६क्षीणपापच्नत्ध॑तसोंलोमा।पावज़मुक्तिरहितसब शो गा ॥ 

: . ग्रामहनहिं सन्देंह कबूका। सुनतपुरा पावक्ेट्की३२७॥ 








पु . त्रसिहपुराण भाषा ॥” - रद, 
.. . अस्सव्वांअध्याया।  ... 
' दो». अरसठ्यें अध्यायमंहँ कही फल:स्तुंति सूत 
: ,.. .सो सुनिमनगुनियहिपद्हुकेरिनिजसनमजबूत 3... : 
- * 'चौ० बोले सूत-सुनहु मुल्िराया | यह नर्रसिहपुराण सुनो - 
: था ॥ संब्ब पापृहर पुणयप्रद्ायक। दुःख निवारण अति सन 
.भायक १।१ सकल पुण्यफलद्ांयि पुर्राना। सब्वंयज्ञ फलदान 
' बखाना ॥ जो: पादिहसुन्रिहं यहिःकेरो । पूर्ण अरद्धवा श्लोकसु 
टेरो २। २ तिन्‍्हें परापवन्धत,नंहिं कव हूँ होतकहत गुनिकेचित 
. सबझहूँ ॥ यहूविष्ण्वर्पित:सकल्न पुराणा:। पुण्यसद्वेकामद प- 
रंमाण ३।.३ करे हरिभक्निंघंढ़ें जो सुनईं। तिन॒के फल सुनिये 
हम मनई ॥ शतज़न्माज्जित पापसमूहा । छूटल तुरत करतबहु 
' . हूंहा ७।४ रु सहखकुल-युतते प्राणी । जाहिं; परेमपद रूपा 
. नबाणी ॥काह-तीत्थेका,धेनु अ्रदाना। का तंप का मेखकिये वि- 
- थाना ५।.५जो प्रतिदिन हस्तित्पर होई। 332 सकल 
'अघखोई.]: जो उंठि प्रात कबहूँ-नरकोई-। पढ़े पंच बीसकमन . 
रे गोई ६ ॥ ६ ज्योतिश्ठेम यज्ञंफल, पाई।पूजित होंवत हरिपुर 
' जाई॥ यह पवित्र-हरँपृज्य पुराना। अज्ञानी सो. क़वहुँ नभाना 
' .७।७ विष्णुभक्क विश्ननके:ल्ायक (याकर-श्रंवर: सकलसुख- 
दायक ॥# ग्रहि पुराणक्र-अ्षव्ण महाना। यहां. वहां सब सुखद्‌ 
. अखाना ८4८ ओता: अरु पराठकगणकेरे |लरित.पापनाशत , 
: नहिंदिरे ॥यहिंमहँ:कहा:बहुंत अबभने। सुंनह मुन्तीशिर करहु - 
: अमाने.९१३९ श्रद्चासों वा श्रद्धाह्ीना')उत्तेमेसुने पुराण प्रवी- 
: ना. ॥ भरद्राज:आंदिक मनिःदन्दाः ,भेःझतझत्य ड्िजाग्न्य 
: विनिन्‍्दा-के?॥ ९० दकतहे। तह किक सूत -सुपजा:॥.मल्सों छोडि_ 
“ सकलविधिदूजा॥ गेसब॑-निज:त्िज़आश्रप्नकाही।सुमिस्त 
." सुमिरत हरि मनमाहीं 3:%॥ 8%,॥ 3 
: * इतिमीनरलिंदेपसाणेमाषानुवादे हा हित्रसों एप्याय 





- द्वेए४6 नरसिंहपुराण भांपां। 
गीतिका ॥ । 
मुनिवेदनवर्शशि१ ९४७शरदसितंरविदेशमिभाहसुमांसमें । 
भाषाचुवाद महेशदत्त पसाद : हरि हिय बोस में ॥ 
“किय .पाय पेंरस निदेश नवल्किशोरजी को पांवनों । 
: :सरसिंहर विशद्‌ पुराण केरो अवण सुखद -सुहावनो * 
हम शाईलविकीडितम्‌ ॥| 
दे 3 38332: 7.30 न | 
१... .भरन्निशाहज व्यम्पुराएँयमे ॥ 
::7£ भाषाबद्मकाय्यपंण्डिंतमंदिक्षाम्यन्तुतछिहरा।. 
: “ ““«शमाज्ेप्सुमहेशदत्तमुकुलेराज्ञापितिशभीमता २ 
दो ०. स्वस्ति श्रीं शुभगुंणंसदन मुंन्शीनवंलकिशीर ॥. - 
* दानंमातर बुधजनन की करत॑ संदा- नहिं थोर ३ ' 
-/” “अद्यपिगुण मणिडतसकंल पणिडित पण्डितंआप॥ 
«६ मान्ितवर भूपालके पर अमान गंत दाप ७ 
< «| मान-देत गुणलेत कंहि देतं मधुर वर बेन ॥ 
. - तासों सुनिःमन गुमिंभले होंत बुधंन मन चेन ४. 
. ४५ “सो शोचत बहुकाल सों: संकलपुराए समूह ॥ . 
न <«'माजा माह अंचारनों करवावन. करें ऊहे & '' 
'.../ “बहुत; कराये जयंत हितं छपवायेः तेःभारे ॥. «: 
स्वल्पभुल्य.पर दीन॑-हिंत भेजिंदेत बहु दूरि ७... 
'तिन मोहूँकी + आंदिरी : आाकरी: बहोरि ॥-: 
'तुम्र नरसिंहपुराण की भाषा करेहुं निचोरि ८ 
“जासों. संस्कृत :पंठित नर थोड़ेही यैहिं देश ॥ .... 









50 भाषा प्राठक: बहु यही. भोषों करने “निर्देश ९“ 
दोवे। सुकुंलधहोरंण रोमेतलंनर्य घर-धीर धीरे मर्णिं नामी । 
: तासुइन्द्रमणिसुत तासुत बिश्वांम रामेगुण घामा: ॥ 

तासुत्नुज ..श्रीरंजाव॑न्द सुखकन्द छिजव में: ठीके 


नरसिंहपुराण भाषां। ३०१ 
अवधराम शुभनाम सकलसुखधाम तासुसुतनीके १० . 
. विप्र महेशदत्त सुतताके बारह॒बल्धि प्रदेशा । 
बहिरालयजनपद गोमतितट धनावली कृतवेशा ॥ 
में उनकी आज्ञाधरि शिरपर श्री नरसिंहपुराना । 
भाषाकीनयथामतिबहुविधिकरिकैनिजचितध्याना १ १ 
प्रतिइलोक प्रतिचरण वहुंरि प्रतिपद भाषांतरकीनी । 
जो होइ कंहूँ बुध देखहिं दृष्टि' भवीनी ॥ 

समोपर करें सनेहू । 
लाधो आन्ति धर्म्म पुरुषनको भूलत सबन सँदेहू ३२ 


. समाप्तमिद््नरसिंहपुराणम ॥ 


मुंशी नवज्ञकिशोर (सी, आई, ई) के छापेखाने में छपा 
अक्टूबर सन्‌ १८९० ई०॥ | * 
' कापीराइड महसूज है वह इस छापेखाने के ॥ 


